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हु पया प्याज जाउ टि 


ईक्विन्दी भाषाभाषी, ब्रह्मनिष्ठ, पडितप्रवर स्वामी श्रीनिश्चल- 


दासजी महाराजसे अपरिचित नही होगे। वे सस्कृतके 
प्रकाण्ड पडित थे फिर भी उन्होने अपनी दो विख्यात 
रचनाएँ “विचार सागर” और “वृत्ति प्रभाकर” हिन्दी 
भापामे लिखी । ये तीनो पुस्तके अपने विपयमे वेजोड हैं । 
उसी विचारसागर ग्रन्थका आश्रय लेकर विचारसागरदर्पण 
का सकलन स्वामी मनोहरदासजीने किया है । 


“विचारसागरदर्पण” “विचारसागर” का ही ख्पान्तर 
है। विचारसागरकी भाषा प्राचीन पद्धतिकी है। आधुनिक 
हिन्दीको पढनेवाले व्यक्ति, उसके पढने तथा समझनेमे कठिनाई 
अनुभव करते है । उक्त कठिनाईके निवारणके लिए ही स्वामी 
मनोहरदासजीने यह प्रयास किया है । आपने “विचार सागर” 
के गद्य-भागको आधुनिक हिन्दीमे अनुदित कर सर्व-साधारण 
को समझनेका पथ प्रशस्त कर दिया हे । 

इसका नामकरण भी अन्वर्थ ही समझना चाहिए । जसे 
दर्पणमे व्यक्ति अपने प्रतिबिम्बको स्पष्टलूपमे देख सकता है 
उसी तरह इस दर्पणमेभी “विचार-सागर” का प्रतिविम्ब 
सम्यक्तया देखा जा सकता है। “विचारसागर” का पद्य 
भाग प्राय छोड दिया गया है | उसमेसे वहृत कम इस दर्पण 
मे स्थान पा सका है । गद्य भागका भी कही कही पूरा का पूरा 
अनुवाद नही कर, भावानुवाद किया गया है । जिससे उपयुक्त 
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संदर्भको समझनेमें तो कमी रहे नही तथा बिस्तारका कुछ 
सक्षेप हो जाय । 


जो सज्जन वेदान्त दर्शन” के अद्वैत-सिद्धान्त जाननेकी 
आकांक्षा रखते हैं उनके लिए दर्पण, दपंणवत्‌ ही परम 
सहायक सिद्ध होगा । स्वामी निश्चलदासजी महाराजने इस 
थका निर्माण इसी उद्देश्यसे किया था कि जो जो जिज्ञासु 
सस्कृत भाषाको न समझनेके कारण वेदान्त-सिद्धान्तके ज्ञान 
से विहीन रह जाते है उनकी कठिनाई इस ग्रन्थसे सर्वथा 
दूर हो जाय। उसी ग्रम्थकी भाषा-सम्बन्धी कठिनाईका 
परिहार कर स्वामी मनोहरदासजीने आध्यात्मिक-ज्ञान- 
जिज्चासुओके लिए बहुत उपादेय कार्य सम्पन्न कर दिया 
है । तदर्थ स्वामी मनोहरदासजी उन सभीके घन्यवादाई 
है। मैं आत्म-जिज्ञासुओसे निवेदन करता हूँ कि वे इस 
'विचारसागरदर्पण' का अवश्य अध्ययन मनन कर अपनी 
ज्ञान-पिपासा शान्त करें । हरि ओम्‌ । 


सं. २०१० फा. शु. २-शुक्र मगलदास स्वामी 
श्री दादूम हाविद्यालय-जयपुर ( संचालक श्रीदादुमहाविद्यालय- 
जयपुर ) 


छंसारमे प्राणी-मात्र सुख-प्राप्तिकी चेष्टा आमरण करता 
रहता है । अधिकाश लोगोको जीवनावधि समाप्त 
होने तक इस सत्यका ज्ञान नही होता कि शाश्वत सुख 
अथवा प्रापचिक दु खोसे निवृत्ति ऐहिक-वस्तु-विषय-भोगसे 
नही मिल सकती । परन्तु कुछ ऐसे लोग होते है जिनको 
कि ससारके क्षणभगुर सुखोका अनुभव करनेके पश्चात्‌ 
उनकी दृष्टि जीवन-पूर्तिके लक्ष्यकी ओर जाती है। ऐसे 
लोगोके लिए महात्मा मनोहरदासजी द्वारा लिखित “विचार- 
सागरदर्पण” बहुत हितकर होगा । इस ग्रन्थमे लेखकनें 
वेदान्त-सारको प्रश्‍नोत्तरके रूपमे सात पाठोमे वाचकोंके 
सम्मुख प्रस्तुत किया है । 


जैसाकि महात्माजी आरम्भमे ही कहते हैं*--“इस 
ग्रत्थका विषय जीव और ब्रह्मकी एकता है” इस छोटे 
ग्रन्यका रूप व्यापक है । गीता, उपनिषद्‌, योग-शाख्र, 
रामायण, और महाभारत इन सव ग्रन्थोका सार इसमे 
पाया जाता है। दर्शंन-शासत्रके भिन्न भिन्न मतवादियो- 
जेसे साँख्य, द्वैतवादी श्रीर नैयायिकोकी महात्माजीने मामिक 
आलोचना की है। विषय गूढ होते हुए भी लेखकने अपनी 
सरल तथा ओजस्वी लेखन-शेलीसे व्यावहारिक दष्टाँतो द्वारा 
प्रकाश डाला है। स्वस्थ शरीर धर्मका सबसे वडा साधन 
है, इस उक्तिके अनुसार महात्माजीने एक अध्यायमे आत्म- 


६ 


जिज्ञासुके लिए मिताहार, व्यायाम, योगासनाम्यास इत्यादि 
ग्रनुशासनके विषय सक्षिप्त रूपमे समझाए है । 

भाषा शुद्ध, सुन्दर श्रौर सरल है। स्थान स्थान पर 
गूढ शब्दोका अनुवाद दिया हुआ है । 

मुझे विश्वास है क्रि महात्माजीकी रचना, उन कार्य- 
ग्रस्त लोगोके लिए जिनको वेदोपनिषद्‌ आदि मूल ग्रन्योको 
पढ़नेका अवकाश नहीं मिलता या जिनको सस्कृत भाषाका 
पर्याप्त ज्ञान नही है, उनके लिये यह अत्यन्त ही लाभदायक 
सिद्ध होगी । 


आ० द० पण्डित 
अजमेर मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) 
ता' २१-१-१९५४ अजमेर 
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&दित्वामी मनोहरदासजी महाराजने विचारसागरके 
आधारपर विचार-सागर-दर्पण नामके ग्रन्थकी 

रचना की हे । यह ग्रन्थ अपने नामके यथार्थ अर्थको प्रकट 
करता है। विचार-सागरमे आये हुए तत्त्वको स्पष्ट-रूपमे 
देखने (जानने) के लिए सचमुच यह ग्रन्थ दर्पणका काम 
करता है । इसमे ग्रन्थ-कर्ताकी स्पष्ट प्रतिपादनकी शैली और 
श्रदुभुत बुद्धिका कौशल देखते ही वनता है । यह ग्रन्थ वेदान्त 
के अनुरागियोको इतना प्रिय लगा कि थोडे ही दिनोमे इसका 
प्रथम प्रकाशन समाप्त हो गया । अव जब द्वितीय प्रकाशन 
होने लगा, तो स्वामी मनोहरदासजीने ही उसके पुन सशोधन 
आदिका कार्य स्वय अपने हाथमे छिया । विचार-सागर-दर्पण 
के पुन प्रकाशनके अवसरपर विचार-सागरमे आये हुए 
दृष्टि-सृष्टि-वादके प्रसगको लेकर स्वामी मनोहरदासजीने एक 
निवन्ध लिखा । प्रथम उनका विचार था, कि इस तिवन्धको 
टिप्पणीके रूपसे ही दिया जाय । परन्तु दृष्टि-सष्टि-वाद 
चामक निवन्धका इतना विस्तार हो गया, कि एक दूसरी 
पुस्तिकाका उसने रूप घारण कर लिया । मतः यह निश्चय 
हुआ कि इस निबन्धको “हृष्टि-सृष्टि नामसे ग्रन्थके अन्तमे 
जोड दिया जावे ) इस निवन्धको आदिसे अन्त तक हमने 
बडे गोरसे देखा । यह 'दृष्टि-सष्टि. नामक निवन्ध जिज्ञासु्रो 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । क्योकि वेदान्तके इस 
प्रमुख सिद्धान्त इष्टि-सृष्टि-वादको यथार्थरूपने न समझनेके 
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कारण जिज्ञासुओंकी बुद्धि प्रायः उलभनमें पड़ जाया करती 
है । क्योंकि हष्टि-सृष्टि-चादको सुनकर जीवकी हष्टिसे ही 
सम्पूर्णं विश्वकी रचना हुई है, ऐसा हष्टि-सृष्टि-वादका गलत 
अर्थ जिज्ञासु मान बेठते है । और यह बात हृदयमें उतरती 
नही है ; क्योकि जिज्ञासु सोचने लगता है कि ईश्वरकी यह 
महान्‌ सृष्टि जीवकी हष्टि-मात्र केसे हो सकती है। इस 
सशयको दूर करते हुये हष्टि-सृष्टि-वादका यथार्थ अर्थ इस 
निवन्धमें बतलाया गया है, कि जीवकी सृष्टि जीवकी 
इष्टिसे उत्पन्न है, ईश्वरको सृष्टि जीवकी हष्टिसे उत्पन्न 
नही है । ईश्वरकी सृष्टि प्रथम है, और जीवकी दृष्टि अर्थात्‌ 
उसका ज्ञान बादमे होता है, इसलिए ईश्वरकी सृष्टि जीवके 
लिये सृष्टि-हण्टि है, और जीवकी सृष्टि ही जीवकी हष्टिके 
समकाल है, अथवा जीवकी हृष्टि ही जीवकी सृष्टि हे । इस 
रहस्यको जानकर जीव अपनी सृष्टिसे मुक्तिको प्राप्त कर 
सकता है ; क्योकि जीवकी सृष्टि ही जीवके लिए वन्धनरूप 
है , ईशवरकी सृष्टि वन्धनरूप नही है । 

मैं आशा करता हूँ कि यह निवन्ध जिज्ञासुओको 
अत्यन्त प्रिय होगा, और इससे उनका मोक्षका मार्ग विल्कुल 
साफ हो जायगा । इसलिये इस निवन्धमे मेरी पूर्ण शुभ 
सम्मति है । 

सवका अपना आप 
स्वामी गणेशानन्द 
प्रतिष्ठापित 
स्वामी प्रेमपुरीजी मत्सग मंडल 
१२ ए, सत्संग मडल १० लिटिल गिव्स रोड, 
हुँगिग गार्डन, मलवार हिल, वम्बई ६ 
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व्दान्तको प्रक्रियाश्रोको साधारण लोगोंके हृदय तक 
पहुँचानेका श्रीनिव्चलदासजी महाराजका सफल प्रयत्न 
वेदान्त-जगत्‌मे कोई अविदित वस्तु नही है । श्रीनिष्बलदासजी 
के समकालके लोगोके लिये आपकी कृति जिस प्रकार सरल 
रही, यह आधुनिक लोगोके लिये भापा-परिवर्तनके कारण तो 
यद्यपि नही रही फिर भी सस्कृतानभिज्ञोके लिये जैसे वह 
सुगम है वेसे तो सस्कृत ग्रन्थ नही ही हैं यह तो निविवाद 
है । परन्तु आधुनिक परिमाजित हिन्दीमे उसकी श्रावश्यकता 
अनुभव करनेवालोका एक वडा भारी अभाव सामने आता 
था, जिसके लिए श्रीस्वामी मनोहरदासजीने इस प्रस्तुत ग्रन्थ 
का प्रणयन किया, जिसे देखकर हमे वडा ही आनन्द हुआ । 
नामानुक्ूल ग्रन्थका गुण होना यह लेखकका एक विशिष्ट 
कोशल माना जाता है और वह चीज हमने इस विचार-सागर- 
दपेणमे पाई । दर्पेण, जो वस्तु होनेपर भी न दीखे उस वस्तु 
को अभिव्यक्त करनेका काम करता है , जेसे हम अपने मुखको 
स्वत. नही देख पाते और दर्पणके द्वारा मुखके आकार-प्रकारादि 
समझलेते हँ । जिस दर्पणमें ठीक ठीक प्रतिविम्व उतरे वही 
दर्पण विशिष्ट होता हे यह कहनेकी कोई आवश्यकता नही 
है । इसी लौकिक नियमका अनुसरण करता हुआ यह विचार- 
सागरदर्पण भी विचारसागर ग्रन्थका पूरा प्रतिविम्ब लेता 
हुआ अपनी नामातुकूल विगिष्टताको रखता है, यह वात 

पाठकोके लिये अविदित नही होगी । 
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कुछ विशेषता भी इस ग्रत्थमे हमने देखी । वह यह 
है कि विचारसागर मूलग्रन्थमे कचित्कचित्‌ विशेष-प्रयोजन- 
सहित प्रतीत न होनेवाले जो अश रहे हैं, उन्हे दूसरे 
ढगसे लगाकर विशेष उपयोगी बनाया है एवं कचित्‌ सक्षिप्त- 
तया लिखित भागको विस्तृत रूप दे दिया गया है। और 
विचारसागरमे आए हुए हष्टि-सृष्टि-वादको अधिक सरलरूप 
से व विस्तारसे समकानेके लिए आपने इस ग्रन्थके ग्रन्तमें 
'हष्टि-सृष्टि' नामक छोटासा ग्रन्थ लिखकर जिज्ञासुओकें 
लिये बहुत हितकर कार्य किया है। विचारसागरमे यह 
अत्यन्त सक्षिप्त-रूपसे वताया गया है परन्तु 'हष्टि-सृष्टि' मे 
इसे विशदरूपसे समझाया गया है । यद्यपि 'हष्टि-सृष्टि' ग्रन्थमें 
लिखित हष्टि-सृष्टि-वादमे और प्राचीन आचार्योके हष्टि- 
सृष्टि-वादमे कुछ अन्तर अवश्य मालूम पडता है , फिर भी 
“यया थया भवेत्पु सां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । सा सेव प्रक्रिया 
साध्वी ज्ञेयासा च व्यवस्थितिः ॥” इस वात्तिक-वचनके अनुसार 
मुमुक्ष-विशेपके लिये यहाँपर लिखित प्रक्रिया भी उपयोगी है 
यह निश्चित है , अतः इसके औचित्यानौचित्यको लेकर खण्डन- 
मण्डनादिकी आवश्यकता नही है । 'हृष्टि-सृष्टि' के अन्दर, 
साधारण लोगोंके दिमागमे भी दृष्टि-सृष्टि-वाद जच जाय, ऐसा 
तरीका निकाळनेका प्रयास हुआ है; अत एव यह प्रशसनीय है । 
हमे विश्वास है कि इससे भी मुमुक्षुश्रोंका वडा हित होगा । 


शिवरात्रि २०१५ स्वामी काडिकानन्द 
न्याय-वेदान्ताचार्यं 
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सोने श्रीविचारसागरदर्पणको पढा है । इसमे कोई सशय 
नही है कि लेखकने परिश्रम करके, मूल विचार-सागर 

का निचोड निकालकर इस पुस्तकमे भर दिया है । इससे 
जिज्ञासु स्जनोका अत्यन्त हित होगा , और जिन जिज्ञासुओ 
को मूल विचारसागरके अध्ययन करनेमे जो भी कठिनाइया 
आती है, वे सव इस दर्पणके पढने व विचार करनेसे दूर हो 
जाँयगी । अतः यदि इस पुस्तकके पढनेके वाद, मूल विचार- 
सागरका अध्ययन करना होगा तो सम्भव है कि श्रीमुळविचार- 
सागर शाख्के श्रभिप्रायका सुगम रीतिसे ग्रहण हो सकेगा। 
श्रीमुलविचारसागर & हिन्दीमे श्रीस्वामी निश्चलदासजी 


अन्य हैं श्री स्वामी निइचलदासजी महाराज जिन्होंने हिन्दी भापाके 
जाननेवाले आत्म-ज्ञानके इच्छुक मुमुक्षु सजनोके लिए अति उत्तम वेदान्तका 
सुन्दर ग्रन्य वनाया है, जिसके समान हिन्दीमे वेदान्तका ऐसा अदभुत ग्रन्थ 
कोई भी नही है। 

श्रीरवीन्द्रनाथकी आत्म-कथामे लिखा है कि जिसका स्वय अच्छी 
तरहसे अनुभव किया है उसे यदि दुसरोके लिए मनुभव-गम्य वना दिया 
जाय तो लोग उसका सम्मान करते हैं। अपनी स्मृतिमे जो चित्रके रूपमे 
खिल उठा है उसे शब्दोमे यदि खिला दिया जाय तो वह साहित्यमे स्थान 
ग्रहण करनेके योग्य वन जाता है । 
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महाराजने रचा है । जो महानु विद्वान्‌ ब्रह्मनिष्ठ थे । इस 
शास्त्रमे वेदान्तकी प्रक्रियासे अनेक युक्तियो द्वारा वेद शास्त्रो 
के सार “जीव ब्रह्मकी एकता? का अच्छी प्रकारसे कथन किया 
गया है । जिसके अध्ययन करनेसे अधिकारी सज्जनोंकी वृत्ति 
वास्तवमे ब्रह्माकार हो जाती है ; अतः केवल यह पुस्तक 
( विचारसागरदर्पण ) पढकर सन्तोष करके बैठ जाना ही 
पर्याप्त नही, प्रत्युत श्रीस्वामी निश्चलदासजी महाराजके रचे 
हुए श्रौविचारसागर ग्रन्थका किसी आत्म-अनुभवी महानुभाव 

दिव्य-दृष्टिवाले दयालुसे अधिकारी जनोको अध्ययन करना 
उचित है। श्रीविचारसागर हिन्दी भाषाके अतिरिक्त, 
इज्लिश, उदू, गुजराती, सिन्धी, तेलगु, तामील, कन्नड़ी 
इत्यादि भाषाओमे भी प्रकाशित हुआ है । 


मन्दसौर (मध्यभारत) 
(स्वामी) लीलाशाह 


सवत्‌ २०१० पौष कृष्णा सप्तमी 


₹एप/००५००५७०५०५००८०% 


2 भूमिका 1 


CSSA 


“@द्‌विचारसागरदर्पण' की भूमिका लिखनेके लिए 
मुझसे कहा गया । इसे मैं अपना सौभाग्य ही 
मानता हूँ । मैं एक साधारण गृहस्थी हूँ । इसकी भूमिकाके 
लिए किसी विद्वान्‌, ज्ञानी, योगी या तपस्वीका चुनाव होना 
चाहिए था । इन सव योग्यताओके अभावमे मेरे दो शब्दोका 
क्या मूल्य होगा, यह मैं नही जानता । दर्पंणके प्रकाशकोका 
मेरे प्रति प्रेमपूरां पक्षपात ही इसका जुम्मेदार है । अस्तु । 
मैने इस पुस्तकको कही-कही घ्यानसे और अधिकाँश 
सरसरी तौर पर देखा । मुझे कहना चाहिए कि यह “गागर 
भे सागर' भरनेका काफी सफल प्रयत्न है । ज्ञान-ग्रन्थोमें 
स्वामी श्रीनिश्वलदासजीके 'विचार-सागर का वडा महत्त्व 
है । इतनी सरल भापामे वेदान्तका साँगोपाँग वर्णन शायद 
ही किसी दूसरेने किया हो। उसका भौ यह 'दर्पण' है, जिसको 
श्रीस्वामी मनोहरदासजीने बडी योग्यता ग्रीर परिश्रमसे 
जिज्ञासु और साधकोके लिए तैयार किया है । उन्होने, जहाँ 
तक बुद्धिकी पहुच है, यह समझानेका प्रयत्न किया है कि सव 
मे एक ही आत्माका निवास है । साधक-बाधक सभी हष्टियो 
से इस तथ्यका निरूपण किया है । जहाँ तक बुद्धिके परे, अनुभव 
का सम्वन्ध है, योग और योगाभ्यासका भी यथोचित 
विवेचन किया गया है, जिससे ब्रह्मप्रप्तिके इच्छुकोको काफी 
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सहायता मिलेगी । ब्रह्मज्ञान श्रोर ब्रह्याप्राप्ति दोनोके इच्छुको 
के लिए यह पुस्तक अच्छी मार्ग-दशिका सिद्ध होगी, इसमे 
मुझे कोई सन्देह नही है । 

आत्म-ज्ञान और आत्म-साधना केवल आध्यात्मिक दृष्टि 
से ही नही बल्कि व्यावहारिक जीवनमें सफलता पानेके लिए 
भी आत्म-सुखके लिए नही, सांसारिक या व्यावहारिक सुखके 
लिए भी आवश्यक है । जो इन दोनोको एक दूसरेसे पृथक्‌ 
मानते हे वे मेरी समझसे, भुल करते हँ । जिसे हम 
व्यावहारिक या साँसारिक जीवन कहते है वह आत्मिक 
जीवनका बाह्य या लौकिक रूप ही है । जिस प्रकार मनकी 
उपेक्षा करके शरीरकी साधना नही की जा सकती उसी 
प्रकार आत्माकी उपेक्षा करके लोक-व्यवहार सफलता- 
पूर्वक नही चलाया जा सकता । आत्म-सिद्धिके बाद मनुष्य, 
समाज, राष्ट्र और ससारका काम चलानेके लिए अधिक 
उपयोगी सिद्ध होता हे, इसलिए भी ऐसे ग्रन्थोका पठन और 
मनन न केवल साधु बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी और गृहस्थके 
लिए भी आवव्यक है । इस उद्देञ्यकी सिद्धिमे यह ग्रन्थ बहुत 
हृद तक सहायक होगा, ऐसा मुझे विव्वास है । 

आशा है, इस ग्रन्थको अपनाकर हिन्दीके पाठक, 
स्वामी श्रीमतोहरदासजीको ऐसे और भी उपयोगी ग्रन्थ 
सरल भापामे लिखनेकी, प्रेरणा देंगे ' 


Chief 1111512175 Residence | हरिभाऊ उपाध्याय 
१ मार्च १६५४ | अजमेर 
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क्स विचारसागरदर्पणके प्रकाशित होनेका श्रेय अजमेरकी 
जनताको है । मैं अजमेरमे सन्‌ १९५३ के तृतीय मासमे 
आया था । श्रीसदुगुरु स्वामी श्रीलीलाशाहजी महाराजजीकी 
आज्ञानुसार, आनासागरकी वारहदरीपर गीता व विचारसागर 
का प्रवचन होने लगा । यहाँकी जनताको वेदान्तमे रुचि रखते 
हुए देखकर, जोधपुरसे मूल विचारसागर मगवाकर वाँटे गए । 
इस प्रकार जव सत्सगियोमे विचारसागरका प्रचार होने लगा 
तव उनमे यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यह विचारसागर सरल, 
खडी भापामे व व्यावहारिक दृष्टान्तोसे स्पष्ट करते हुए यदि 
मेरे द्वारा लिखा जाय तो अच्छा हो । इस प्रकार अजमेर- 
वासियोकी इच्छा व भगवत्प्रेरणासे मेने इस कार्यको हाथमे लिया 
और यथावुद्धि इसे सरल व स्पष्ट वनानेका प्रयत्न किया है । 
विचारसागर दो भागोमे है । एक पद्य भाग दूसरा गद्य 
भाग । गद्य भाग पद्य भागसे वडा है । जो पद्य भागमे हे उस 
सारेको महात्मा श्रीनिदचलदासजीने विस्तारपूर्वक गद्य-भागमे 
लिख दिया है । अत. यदि कोई श्रीविचारसागरका केवल पद्य 
भाग पढे तो उसे विचारसागरका पुरा बोध नही होगा किन्तु 
मदि केवळ गद्य भाग पढा जाय तव तो उस एक भागसे भी 
पूरा वोध हो सकता है । इसी कारण व ग्रन्थके वडे होनेके 
भयसे हमने पद्य भागको सवुर्णतया न लेते हुए गद्य भागको 

ही लिया है। इसमे जहाँ गाझार्थके कठिन स्थल आते है 
जो जन-साघारणके वुद्धिगम्य नही है, उनका साराँग लेनेका 


ही प्रयत्न किया है । पाँचवे तरद्भके खीनिन्दा आदि स्थानोको 
वेसेका वैसा न लेते हए उसके वास्तविक श्रभिधाय वराग्य व 
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ब्रह्मचर्येका ही वर्णन किया है । कहीं कही मुख्य प्रसगोंको 
और अधिक स्पष्ट व प्रामाणिक बनानेके लिए व्यावहारिक 
दृष्टान्त व गीता, रामायण, उपनिषद, पचदशी आदि अन्य 
शाख्नोके मूल प्रमाण भी दिये गए हैं । प्रयत्न तो यही किया 
गया है कि जिस वेदान्त दर्शनको लोग कठिन समझते हैं 
तथा जिस दर्शनके नाते विदेशी भी भारतको मानते हैं, 
जैसे डाक्टर गोल्डस्टकर 091. 0015061) ने लिखा है कि- 
«The Vedantis the sublimest machinery set. 
into motion by oriental thought” अर्थात्‌ वेदान्त सबसे 
ऊँचे दर्जेका यन्त्र है, जिसे पूर्वीय विचार-धाराने प्रवृत्त किया है ; 
वह वेदान्त दर्शन साधारण जनताको सरळतासे समझमे आजाय। 

इस कृतिमे सैं कितना सफल हुआ हूँ इसका निर्णय तो 
श्राप पाठकगण ही करेगे । 
गच्छतः स्खलन ववापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जेनास्तत्र समादधति साधवः ॥ 
इस उक्तघनुसार त्रुटियोका होना असम्भव नही है; 
अतः जिन इतरहितचिन्तक विद्वान्‌ महात्माओको कोई त्रुटि 
हष्टिगोचर हो, वे कृपया इस पुस्तकके पतेपर सूचित करके 
अनुगृहीत करेंगे ; जिससे द्वितीय सस्करणमे उन अशुद्धियोको 
परिमाजित करनेका प्रयास किया जाय । 
इस श्रीविचारसागरदर्पणसे किसी एकको भी यदि आत्म- 
ज्ञान हो गया तो मैं ग्रपने परिश्रमको सफल समभूंगा । 


पु ie vio 
इति शुभस्‌ 
hore अच ५४४ 


अजमेरा बोकी | गनीहरदास स्वामी 


~-द्वितीय सस्करणका--- 
0. I पम्प 


४ प्राककथन £ 

00 Perret 
१विचार-सागर-दर्पणको जिज्ञासुजनोने वडे उत्साह व 
श्रद्धासे अपनाया | इस वातसे श्रपने परिश्रमके साफल्यको 
देखकर, चित्त प्रसन्न हुआ तथा अन्य सेवा करनेका उत्साह 
मनमे जागृत हुआ । उसके फलस्वरूप तथा हृए्टि-सृष्टि-वाद 
जैसे गम्भीर सिद्धान्तको सुलझाकर सरल करनेके भावसे व 
जिज्ञासुजनोके प्रारव्वानुसार ईञ्वरीय प्रेरणासे, इस सिद्धान्त 
पर कुछ लिखनेका सकल्प हुआ । श्रौर वह सकल्प आप लोगो 
के समक्ष, इस श्रीविचार-सागर-दर्पणके अन्तमें छपे हुए 

'हष्टि-सृष्टि' नामक छोटी पुस्तिकाके रूपमे सम्पूर्ण हुआ है । 

इस छोटेसे ग्रन्थमे भिन्न भिन्न दृष्टिकोणसे हृष्टि समकाल- 
सृष्टि, दृष्टि-रेव-सष्टि तथा सष्टि-हष्टि इन तीनो सिद्धान्तोका 
समन्वय करनेका ही प्रयास किया है। जिन मान्यताओं 
के कारण, यह दृष्टि-सष्टि-सिद्धान्त केवल कल्पना-मात्र प्रतीत 
होता था उन मान्यताओको पूर्वपक्ष-द्वारा स्पष्ट करते हुए, 
उत्तर-पक्षमे उसके वास्तविक मर्मको समझानेका प्रयास किया है । 
यदि एक भी जिज्ञासुको यह हष्टि-सुष्टि-वादका सुलझाया 
हुआ स्वरूप हृदयङ्गम हो गया तो मैं अपना प्रयास सफल 


समझूंगा । 
हि 1९७,७०(८४ ५०१९४ ५७ 
| शिवम्‌ , 
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_ शरीविचार-्सागर-दर्पणका प्रथम संस्करण छः वर्षोमे 
बिक गया था । परन्तु द्वितीय संस्करण तो चतुर्थ वर्षमें पाँव 
रखते रखते ही जिज्ञासुओ द्वारा इतना शीघ्र श्रपनाया गयां 
कि जो मुझे इन्दौर और भोपालकी यात्रा बहुत जल्दी समाप्त 
करके तुरन्त अजमेर आना पडा । इससे सिद्ध होता है 
कि ज्यों ज्यों समय बीतता है त्यो त्यों श्रीविचार-सागर-दर्पण 
की सरलतामयी महत्ताकी मुहर जिज्ञासुजनोके हृदय-पटलपर 
अपंना चिन्ह छोडती जा रही है। कुछ दयालु सन्त महापुरुषों 
के पत्रोसे ज्ञात होता है कि वे भी अपने जिज्ञासुओंको 
श्रीविचार-सागर-दर्पण पढाते समय काफी सरलताका अनुभव 
करते हैं। इस प्रकार जिज्ञासु तथा महात्मात्रों द्वारा दर्पणका 
इतना स्वागत देखकर हृदयको सन्तोष होता है कि परिश्रम 
सफलताकी सोपानका समारोहण कर रहा है । 

“हृष्टि-सृष्टि' नामक पुस्तिकाका भी वेदान्त-जगत्ने 
अच्छा स्वागत किया है ; इससे भी चित्त सन्तुष्ट है। एक 
महात्माजीने प्रेरणा दी कि इस 'दृष्टि-सृष्टि नामक लघु 
ग्रन्थको श्रीविचार-सागर-दर्पणसे अलग भी यदि किया जाय 
तो इष्टि-सृष्टि-वादके विशेष जिज्ञासुहओको अधिक लाभ 
होगा । इसलिए अवके तृतीय संस्करणमें कुल ३००० तीन 
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हजार पुस्तके छपवाई हें । जितमेसे २००० का तो दर्पण 
ओर “दृष्टि-सृष्टि! दोनोका इकट्ठा जिल्द बन्धवाया है बाकी 
१००० एक हजारकी अलग श्रलग जिल्द करवाई है। 
जिससे सभीको खरीदनेमे सुविधा हो सके । श्रीविचार-सागर- 
दर्पणके अन्तमे छपे हुए दृष्टि-सृष्टि' नामक इस लघु ग्रन्थको 
यद्यपि पूवं-पद्धत्यनुसार कथित दृष्टि-सृष्टि-वादके सस्कारोसे 
सस्कृत कुछ सज्जनोको आपातरूपसे इस ग्रन्थको पढनेसे 
विरोधाभासका प्रतीत होना असभव नही है, परन्तु यदि 
धैयं-पूवेक निष्पक्ष-भावसे तटस्थ होकर ऊहापोहात्मकरूपसे 
इसका ग्रध्ययन किया जाय तो विरोधाभासका परिहार 
होकर समन्वयका हष्टिकोण स्पष्ट हो जायगा । 


कुछ साधक इस वादको समभनेके लिए अनिवेचनीय 
ख्यातिकी उपेक्षा करके आत्म-र्यातिका सहारा लेकर उलझ 
जाते हैं । वास्तवमे इस दृष्टि-सृष्टि-वादका मूल स्रोत ही 
भ्रनिवेचनीय ख्याति हे । भला मूलको काटकर फलकी आशा 
रखना कंसे उचित हो सकता है ? ससारको बुद्धिका खेळ 
मानना आत्म-ख्यातिरूपी बोद्धमतकी शरणमे जाना है। 
कुछ लोग इसे इष्टापत्ति मानकर अनिर्वेचनीय ख्यातिकी 
प्रवहेलना करते हैं, वे दूसरे शब्दोमे जगतको मायाका 
परिणाम न मानकर व्यष्टि बुद्धिका ही परिणाम मानते 
हैं । इससे आनेवाले अनेक दोषोका निरूपण इस लघु ग्रन्थमे 
किया गया है । वास्तवमे यह अनिर्वेचनीय स्यातिही जगतूके 
मिथ्यात्वको स्पष्ट करती हुई, हष्टि-सृष्टि-वादके गुप्त रहस्य 
का उद्घाटन करती है। और उदुघाटित हृष्टि-सृष्टि-वाद 
ही अजात-वादको मुखरित करता है । 
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श्राशा है जिज्ञासुजन धैथ-पूर्वक इस हृष्टि-पृष्टिका 
अवगाहन करके हढ अपरोक्ष जगन्मिथ्यात्वका निश्‍चय प्राप्त 
करके एक अखण्ड अस्ति-भाति-प्रियरूपसे व्यापक सच्चिदा” 
नन्दघन परव्रहारूपसे स्थितिरूप परम पदको प्राप्त करके 
निज मानव जीवनको सफल करेगे । 

अबके इस तृतीय सस्करणमे श्रीविचार-सागर-दर्पणके 
प्रथम तरगका कलेवर भी बढाया गया है । यही इस 
सस्करणकी विशेषता है । पहले कुछ जिज्ञासु छोग यह 
प्रार्थना करते रहे कि प्रथम तरग बढ़ाना चाहिए इसलिए 
तथा अन्य जिज्ञासुओके भी सस्कार-वशात्‌ ईश्वरीय प्रेरणा 
से प्रथम तरग आशासे भी अधिक बढ़ गया है । इस पुस्तक 
का नाम दर्पण ही तो ठहरा । जैसे नतोदर दर्पण 
(Concave Mirror, मे मुख बडा दिख जाता है, उसी प्रकार 
इस प्रथम तरगमे श्रीस्वामी निश्चलदासजी महाराजका 
भ्रान्तरिक भाव विस्तारको प्राप्त हो गया है। पहलेके दों 
सस्करणोमे प्रथम तरगके जो जो विषय छूट गए थे उन 
सभी विषयोक्रा सरल एव विस्तृतरूपसे वर्तमान सस्करणमें 
प्रवेश हो गया है। 

“अन्तरंग घारे तज बहिरगनको सग।” 

इस पक्तिका स्पष्टीकरण विस्तार-पूर्वक हुआ है । सगुण 
भेद-भक्ति तथा भेद-भूलक यज्ञादि कर्मोका श्रात्म-ज्ञानसे 
सम-समुच्चय अर्थात्‌ एक साथ मेल नही हो सकता, इस 
रहस्यका उद्घाटन, राम-गीता, शिव-गीता, देवी-गीता, 
उत्तर-गीता, भगवद्गीता, सनत्मुजातीय पंचदशी व पाराशर- 
स्मृति आदि अनेक ग्रन्थोके प्रमाण देकर पर्याप्त परिश्रम-पूर्वक 
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किया गया है । इससे यह पूर्णरूपसे स्पप्ट सिद्ध हो गया 
है कि आत्मा और ब्रह्मके एकत्वका ज्ञान ही मोक्षका दाता 
है । शेप निप्काम कर्म व निष्काम उपासना आदि चित्त- 
शुद्धिके साधन है । 

अत एव यह तृतीय सस्करण पहलेके सस्करणोंसे वडा 
एव विशेष उपयोगी वन गया है । इसी कारण जिनके पास 
प्रथम सस्करण हैं उनके लिए भी यह सस्करण ग्राह्य रहेगा । 

ओर इसलिए पृष्ठ-सख्या वढ जानेसे तथा कागज आदिके 
महगे हो जानेके कारण अबके मुल्य पहलेसे वढ गया है । 

ग्राशा है इस विस्तृत सस्करणसे जिज्ञासुजन अपने' 
मागेका सुगमतासे सही परिचय प्राप्त करके, अन्य वहिरग 
साधनोसे हटकर वेदान्तके श्रवण मनन व निदिध्यासन-द्वारा 
आत्म-स्वरूप परमात्माका साक्षात्कार प्राप्त करके मानव 

जन्मके चरम लक्ष्य मोक्ष पदको प्राप्त करचेमे सफल होगे | 

इस प्रथम तरगकी विस्तृत व्याख्यासे यदि किसी एक 
भी जिज्ञासुके हृदयमे ज्ञानकी गरिमा अकित हो जाय और 
वह ज्ञान-मार्गपर चलकर आत्म-स्थितिको प्राप्त करले तो मैं 
अपना परिश्रम सफल समभू गा । 


अन्तमे मैं जिज्ञासुजनोकी ब्रह्मानिष्ठाकी कामना करता 


हुआ इस घ्राककथनको समाप्त करता हूँ । 
एम्लज्णय्याज्य थि 
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क्रम-संख्या विषय 
१ वस्तु-निर्दश-रूप-मंगलाचरण 
॥ अथम तरंग ॥ 


( मथ अनुबन्ध-सामात्य-निरूपणस ) 


' २ अनुवंधोमे अधिकारीका वर्णन 
३ ज्ञानके अन्तरंग साधन 
४ संबंध और विषयका वर्णन 
५ प्रयोजनका वर्णन 
६ ग्रन्थके प्रयोजतमे शंकरा और समाधान 
७ भाशिर्वादरूप मंगलाचरण 
८ व्यावहारिक प्रणामका मंडन 
€ आचार्य द्वारा ग्रत्थका अध्ययन कर्तव्य है 
॥ दवितीय तरंग ॥ 
( अथ अनुवन्व-विशेषऽनिरूपणमू ) 
१० अविकारी खण्डन 
११ अधिकारी-मण्डन 
१२ आत्म-ज्ञानसे दु लोकी निवृत्ति 
१३ अधिकारी-मण्डन 
१४ मोक्षको सब चाहते हैं 
१५ विषयका खण्डन और मण्डन 
१६ साक्षी और ब्रह्मकी एकवा 


पृष्ठ-संख्या 
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क्रम-सख्या विपय 


१७ ससारके मिथ्यापनेमे शका 

_ १८ शक्राबादी--ससार मिथ्या नही है 
१६ शकावादी--कर्मसे मोक्ष 

२० सिद्धान्ती--ससार मिथ्या है 
२१ कर्मसे मोक्ष नही हो सकता 

२२ मोक्षका साधन केवल ज्ञान है 
२३ इस ग्रन्यका आरम्भ सफल है 


॥ तृतीय तरंग ॥ 


पृप्ट-सख्या 
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( अथ गुरु-शिष्य-लक्षण तथा गुरु”भक्ति-प्रकार-निरूपणमू ) 


२४ गुरु और दिष्यके लक्षण 
२५ गुरुके लक्षण 
२६ गर-भक्ति-प्रकार र 
॥ चतुथ तरग ॥। 
( अथ उत्तमाधिकारी-उपदेश्ननिरूषणमू ) 
२७ शुभसततिके तीन पुत्रोकी कथा 
२८ गुरु-मिलन 
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श्रौमत्स्वामी मनोहरदासजी महाराज 


ARN NRHN 
- अथ वर्लुरनिदेछक्प-मंगलागचशषम्‌ :- 


'विच्न अर्थात्‌ ग्रव्यकी समाप्तिमे प्रतिवन्धक ( रुकावट 
डालनेवाले ) जो पाप होते है, उनकी निवृत्तिके लिये 
भन, वाणी और शारीरसे व्यापार करनेको कहते हैं 
मगलाचरणा करना । 

शका ~ विघ्नोके नाशके लिए स्वामी श्रीनिइचलदासजी 
श्रपने मनमे ही मगलाचरण करलेते, ग्रन्थमे दोहेरुप 
में लिखनेकी क्या आवश्यकता थी ? 

उत्तर - (१) यदि स्वामी श्रीनिश्‍चलदासजी मगलाचरणको 
ग्रन्यमे न लिखते, तो भ्रास्तिक लोग ( जिन्नासु ) उनको 
नास्तिक समभकर उनके ग्रन्थकी ओर प्रवृत्त न होते । 

(२) श्रपने पूर्वजलोग प्रत्येक शुभ कार्यको करते समय 
मगन'चरण करते थे, इस परम्पराको बताने तथा कायम 
रखनेके लिए वना रणाको गन्यमे लिखना आवशध्यक हुआ । 


(२) [ श्रीविचा रसायरदर्पण 


(३) ग्रन्थके आदि, मध्य तथा अन्तमे मगलाचरण 
करना चाहिये, शिष्योको ऐसी शिक्षा देनेके लिये उन्होंने 
ग्रन्थके ग्रादि, मध्य तथा अन्तमे मगलाचरण लिखा । 

मंगलाचरण (१) वस्तुनिर्देशरूप (२) भ्राशीर्वादरूप तथा 
(३) नमस्काररूंप भेंदसे तीने प्रेकोर्रके होतें .हैं। वे फिर 
अवातर भेदसे सत्ताईस (२७) प्रकारके होते हैं। इनका 
विस्तार “बोष-रत्वाकर' आदि ग्रन्योमे लिखा है 

शंका :-_ कृपया इन तीनों मगलाचरणोको संक्षेपमे 
कहिए । 

उत्तर :-- सगुण ग्रथवा निर्गृण परमात्माको यहाँ वस्तु 
कहते हें। उसके निर्देश अर्थात्‌ कथन करनेको कहते हैं 
“'वस्तु-निर्देश-लूप-मंगलाचरण” करना । अपने इष्ट देव भ्रथवा 
गुरु आदिको नमस्कार करनेको कहते हैँ “नमस्काररूष 
मंगलाचरण” करना 1 भ्रपने भ्रथवा शिष्योके इष्ट पदार्थोकी 
प्राप्तिके लिए प्रार्थना करनेको कहते हैं “आश्चीर्वादरूप 
मंगलाचरण” करना । 

इनमेसे निर्गुण-वस्तु-निर्देशरूप मंगलाचरणको पाच दोहोमे 
यहा ग्रन्थके आरम्भमे स्वामी श्रीनिश्चलदासजी महाराज 
करते हैं । 
दोहा :-जो सुख नित्य प्रकाश विमु, नामरूप आधार । 

मति न रूल जिहि मति लखे, सो मै शुद्ध अपार 1१) 
अर्थ :- जो सुखमंय है, जो नित्य है, जो प्रकाश 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है, जो विभुं श्रथत्‌ सर्वव्यापकं है, जो 


वस्तु-निदेश-ख्प-मगलाचरश ] (३) 


नामरूप जगतूका आधार ग्रर्थात्‌ अ्धिष्ठान है, जिसको बुद्धि 
नही जान सकती, तथा जो बुद्धिको जानता है, अथवा शब्दको 
शक्ति-वत्तिसे वुद्धि जिसको नही जान सकती, किन्तु आब्द 
को लक्षणा-वृत्तिसे बुद्धि जिसको जान सकती है, ग्रथवा 
मलिन बुद्धि ग्रर्थात्‌ मलविक्षेप दोप-सहित बुद्धि जिसको नही 
जान सकती, किन्तु जुद्धघुद्धि फल-व्याप्तिसे नही, परन्तु 
वृत्ति-व्याप्तिसे ब्रह्मके आवरणारूप श्रज्ञानको हटाकर जिस 
ब्रह्मको विपय कर सकती है , सो शुद्ध तथा अपार श्रर्थात्‌ 
देश-काल-वस्तुके श्रन्तसे रहित ब्रह्म मै हूँ । 
दोहा :- अब्धि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेस । 
विधि रवि चन्दा वरुन थम, सक्ति घनेस गनेस ॥२॥ 
अर्थ --मेरा ( कृटस्थ साक्षी ) का स्वरूप ग्रब्बि श्रर्थात्‌ 
समुद्रकी तरह अपार ग्रर्थात्‌ ग्रन्तरहित हे । जिस प्रकार 
समुद्रकी लहरे समुद्रसे भिन्न नही है किन्तु समुद्रमे हो 
कल्पित है, ठीक उसीप्रकार विष्णु, महेग, विधि (ब्रह्मा ), 
रवि ( सूर्य ), चन्द्र, वरुण, यमराज, शक्दिवी, धनेश 
( कुवेर ) गणेश इत्यादि सब देवतारुप तहरे समुद्रत्प 
मुझ शुद्ध चेतनसे भिन्न नहीं हैं, किन्तु ये सव मुझमे हो 
कल्पित हे । 
दोहा .- जा कृपालू सर्वज्ञको, हिय घारत मुनि ध्यान । 
ताको होत उपाधिते, मोम मिथ्या भान 1131 
अर्थ -- जिम कृपालु सवंत्न ईघ्वरका मुनिजन हृदयम 
घ्यात करते हैं, वे ईश्‍वर, जैसे रस्मीमें साप और म्वप्नम 


(४) - श्रीविचारसागरदर्पण 


नगर इत्यादि मिथ्या प्रतीत होते हैं, उसीप्रकार मुभ शुद्ध 
चेतनमे माया-उपाधिसे मिथ्या ही प्रतीत होते हैं । 
दोहाः-ह्वं जिह जाने बिन जगत मनहु जेवरी साप । 
नर्स भुजग जग जिहि लहे, सोऽहं आपे आप ॥४॥ 
अर्थ :-- जसे जिस रस्सीको बिना जाने साप प्रतीत 
होता है, वह रस्सी उस कल्पित सापका अधिष्ठान मानी 
जाती है । इसी प्रकार जिस ब्रह्माको बिना जाने यह ससार 
वास्तविक प्रतीत होता है, वह ब्रह्म इस कल्पित ससारका 
अधिष्ठान है। और जैसे रस्सीरूप श्रधिष्ठानके ज्ञानसे 
कल्पित श्रर्थात्‌ अध्यस्त सर्पको निवृत्ति होती है, उसी 
प्रकार जिस ग्रधिष्ठानरूप ब्रह्मको जाननेसे इस कल्पित 
संसारकी निवृत्ति होती है, वह अधिष्ठानरूप ब्रह्म में स्वय हूं । 
दोहा . बोध चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम । 
सो मेरो है आतमा, काक्‌ करू प्रनाम ।।५॥ 
अर्थ :- सुकृति श्रर्थात्‌ पुण्यात्मा जिज्ञासु-जन ज्ञानकी 
इच्छासे अन्तःकरण शुद्ध करनेके लिए जिस निग्रु ण रामका 
भजन करते है, वह राम मेरा ग्रात्मा प्रर्थात्‌ स्वरूप 
ही है, श्र्थात्‌ वह राम में ही हु । फिर में किसको प्रणाम 
करू, अर्थात्‌ मुझसे भिन्न और कोई वस्तु हवै ही नहीं 
जिसे में प्रणाम करूं । 
[oor Ne Ae OHSAS ONS OAR] 
11 इति वस्तु-निदेश-रूप-मगलाचरणां समाप्तम्‌ ॥। 
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धन्यके नादिमे सदा श्रतुत्रन्व बतलाए जाते है 
अधिकारी, विपय, प्रयोजन श्रौर सम्बन्ध, इन चारोको 
ग्रनुवव कहते हैं। उनमेंसे पहले उत्तम अधिकारीका 
वर्णान करते हैं । 
दोहा - सल विछेप जाके नहीं, किन्तु एक अन्नात । 

हवं चव सावन सहित नर, सो अविकृत मतिमान ॥ 
जिस पुरुपने निप्काम कर्म और उपासनाके द्वारा 
मल श्रर्थात्‌ पाप, जिससे मनमे कामादि अशुभ सकल्प 
उत्पन्न होते हँ, और विक्षेप अर्थात्‌ चचलता, इन दोनोको 
दूर कर दिया हैं ग्रौर केवल अपने स्वल्पका अज्ञान 
ही गेप रह गया है, तथा ( १) विवेक, (२ ) वैराग्य, 
( ३) पद्सम्पत्ति और ( ४) मुमुक्षा, इन चार सावनोसे 
सम्पन्न हो, वह उत्तम अधिकारी कहलाता है ! 

(१) विवेक --ग्रात्मा सत्‌ है और जगत्‌ मिथ्या है, इस 
प्रकार सत्‌ और मिथ्याके विवेचन (श्रलग करने) को विवेक 
कहते है । 

(२) वैराग्य .-व्रह्मलोक तक जितने भी भोग हैं, 
उनको न चाहना, वैराग्य है। 


का 
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भनुअन्योर्मे अधिकारीका वर्णन (६) श्रीविचारसागरदर्षभ 


(३) पट्सम्पत्ति :-चीचे लिखे छः साधनोको मिलाकर 
षट्सम्पत्ति कहते हुँ । 

(क) शम :- मनको विषयोसे रोकना । 

(ख) दम .- इर्द्रियोको विषयोसे रोकना । 

(ग) श्रद्धा :- गुरु और वेदके वचन सत्य है, ऐसा 
विश्वास रखना । 

(घ) समाधान :- गुरुके पास वेदान्तका उपदेश सुनते 
समय मन श्रोर किसी जगह नही भटके किन्तु उपदेशमे 
ही लगा रहे । 

(ड) उपराम श्रथवा उपरति :- परमात्माके श्रतिरिक् 
सब भोग पदार्थोको दुःखरूप समझता तथा उन भोगोंकी 
प्राप्तिके हेतुभूत स्त्री, पुत्र घन आदि साधन सहित सब 
कर्मोमेसे आसक्तिको त्यागना । 

(च) तितिक्षा :- भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान 
ग्रादि इन्ट्रोंको सहन करतेका स्वभाव । 

(४) मुमुक्षा :- मोक्षका स्वरूप है 'सत्‌-चित्‌-श्रानन्द 
स्वरूप ब्रह्म को प्राप्ति और जन्म-मरणरूप बंधनकी 
निवत्ति', इस प्रकारके मोक्षकी इच्छा । मलविक्षेपसे रहित 
शौर इन चार साधनों सहित पुरुष उत्तम अधिकारी 
कहलाता है । 

इस प्रकार विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति च मुमुक्षा ये 
चार, श्रवण, मनन तथा निदिध्यासत ये तीन, ततू-त्वं पद्रके 


प्रथम तरङ्ग (७) ज्ञानके अन्तरग साधत 


श्रथका सशोधन, ये कुल मिलकर आठ ज्ञानके असर द्ध 
साधन हे । 
दोहा '- अन्तरंग ये आठ हैं, यज्ञादिक बहिरग । 
अन्तरग धार तजे, बहिरगनको संग ।। 
मर्थ --ऊपर जो विवेकादि ज्ञानके ग्राठ साधन वतलाए 
है ये ज्ञानके अन्तरग ( नजदोकके ) साबन कहलाते है थ्रौर 
यज्ञ (अग्निहोत्रादि कर्म) तथा सगुणा-उपासना श्रादि ज्ञानके 
बहिरंग ( दूरके = चित्त-शुद्धि-द्वारा ) साधन कहलाते हैं । जो 
जन आत्म-ज्ञानके इच्छुक है उनका यह कतंव्य है कि विवेक, 
वैराग्य श्रादि अन्तरग साधनोको भ्रपतानेके बाद यज्ञ व 
सगुण-उपासता आदि वहिरग साधनोको त्याग दे । शास्त्र 
भी कहता है -- 
“जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नादियेत्‌ कर्म-चोदनाम्‌ ।” 
अर्थात्‌ जिज्ञासामें प्रवृत्त हुआ साधक कर्म-विधिका आदर 
करे ।” भाव यह है कि ज्ञान-मार्गमे चलनेके वाद फिर 
सगुण-उपासना-सहित यज्ञादिकि विधायक उपासना-काण्ड 
सहित कर्म-काण्डका आदर न करे यानी फिर लोटकर कर्म 
भादिकोमे प्रवृत्त न होवे । 
आर जो लोग हठ करके फिर भेद-मूलक अग्निहोत्र 
श्रादि कर्म एव भेद-भक्तिमे प्रवृत्त होते है तथा वेदोके 
ममेको न समझकर कर्म और ज्ञानका सम-समुच्चय (दोनोका 
एक साथ मेल) गाते हुँ, उनको समभाते हुए भगवानु 
श्रीरामचन्द्रजी राम-गीतामे श्रीलक्षमणजीसे कहते हैं -- 


प्रधिकारीक्रा वर्णन (८) श्रीविचा रसागरदर्पण 


“क्षेचिद्ददन्तीति वितर्केवादिन- 
स्तदप्यसद्‌-हृष्ट-चिरोघ-क्कारणात्‌ । 
देहाऽभिमानादभिवर्घते क्रिया 
विद्या गताहडकृतितः प्रसिद्धयति ॥ ४ ॥” 


अर्थ :- ऐसा ( कर्मे ओर ज्ञातका सम-समुन्चय ) जो 
कोई कुतर्की कहते है, उनके कथनमे प्रत्यक्ष विरोध होनेके 
कारण वह ठीक नही है; क्योंकि भ्रग्नि-होत्रादि कर्म 
देहाऽभिमानसे होते है भर ज्ञान अहकारके (देहाभिमानके ) 
नष्ट होनेपर सिद्ध होता है ।” 

ज्ञान और कर्मके सम-समुच्चयका खण्डन करते हुए 
भगवान्‌ राम दूसरी युक्ति देते हुए कहते हैं :-- 

“उदेति कर्माखिल-कार काऽऽदिभि- 

निहन्ति बिद्याऽखिल-क।रकाऽऽदिकम्‌ ॥रा.गी. १ ५॥ 

श्र्थात्‌ कर्म, सम्पूर्ण कारक श्रादिकी (ऋत्विक्‌, यजमाने 
-आदिकी ) सहायतासे होता है; किन्तु विद्या समस्त 
कारकादिका [ हढ मिथ्यात्वके निश्चय-द्वारा | नाश कर 
देती है ।” 

भाव यह है कि भै कर्ता हूँ' में भोक्ता हु इस भावनाके 
बिना थज्ञादि कमे होते ही नही हैं और श्रात्म-ज्ञानसे 
कत्व एव भोक्तत्व अभिमानका बाघ हो जाता है । 
इसलिए कर्म और ज्ञान परस्पर विरोधी होनेके नाते, दोनोका 
एक कालमे एक ही साधकके द्वारा श्रनुष्ठान नही बच 


प्रथम तरङ्ग (९) ज्ञानके प्रत्तरग साधन 
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सकता । श्रत. जिज्ञासुको क्या करना चाहिये, यह वतलाते 
हुए भगवानु राम कहते हे — 

“तस्मात्‌ त्यजेत्‌ कार्यमञ्चेषत सुधी- 
विद्या-विरोधान्त सम्‌च्चयो भवेत्‌ । 
आत्माऽनृसन्धान-परायण सदा 
निवत्त-सर्वेन्द्रिय-वृत्तिगोचर ॥ “(रा.गी १६) 

अर्थ - इसलिए समस्त इन्द्रियोके विपयोसे निवृत्त 
होकर निरन्तर आत्म-चिन्तनमे लगा हुआ बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु 
सम्पूर्ण कर्मोका सर्वया त्याग कर दे। क्योकि विद्याके 
( ब्रह्म-ज्ञानके ) विरोधी होनेके कारण यज्ञादि कर्मोका 
श्रात्म-विद्याके साथ समुच्चय (मेल) नही हो सकता ।” 

आर मुमुक्षु चू कि जन्म-मरणके चक्रसे छूटना चाहता 
है, उस जन्म-मरणाके चक्रसे छुटनेका उपाय केवल ब्रह्म 
श्रौर ग्रात्माके एकत्वका ज्ञान ही है, कर्मादिसे साधक 
मृत्युको पार नही कर सकते । महाभारतके उद्योग-पर्वके 
'सनत्सुजात-पर्वे' नामक प्रकरणामे श्रीसनत्कुमारजी महाराज 
भी महाराज घृतराष्ट्रको यही उपदेश देते हुए कहते है -- 

' कर्मोदये कर्म-फलाऽनुरागा- 
स्नत्राऽनुयान्ति न तरन्ति मृत्युम्‌ । 
सदर्थ-घोगाऽनवगमात्‌ समन्तात्‌ 
प्रवर्तते भोग-योगेन देही ॥'(१/९) 

अर्थ - कर्मानुष्ठान करनेपर कर्म-फलमे आसक्त हुए 
जीव उसका ( सुख-दु खरूप कर्म-फलका ) ही अनुसरण 


प्रपकारोका वणान (१०) श्रीविचा रसागरदपण 


करते हैं। ( उन्हे अपने कर्मोका फल भोगवा ही पड़ता है । ) 
श्रतः वे मृत्युको पार नही कर पाते । ( उन्हे गर्भमे ऊधा 
लटकना ही पड़ता है। ) देहाभिमानी जीव सद्दस्तुके योगका 
( स्वरूपका ) ज्ञान न होनेसे हो भोग-वश सब ओर 
( अनैक जन्मोमे ) भटकता रहता है ।” 


यहाँ श्रीसनत्कुमारजीने अज्ञानी व यज्ञादि कर्मोमे आसक्त 
पुरुषोका जन्म-मरणके चक्रमे भटकना श्रर्थात्‌ नाशवानू ' 
लोकोंकी प्राप्ति करना बताया है। फिर इसी बातको 
श्रोसनत्सुजातीयके तीसरे अध्यायके १८वें इलोकमे भी वें 
कहते हैं :-- 
“अन्तवन्तः क्षत्रिय ! ते जयन्ति, 
लोका्गनाः कर्मणा निमितेन। 
ज्ञानेन विद्वांस्तेज अभ्येति 'नित्यं, 
न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्या' ॥१८॥॥” 
अर्थ :-- हे क्षत्रिय ! वे ( कर्म-परायण ) लोग तो श्रपने 
किये हुए कमे-ट्टारा नाशवान्‌ लोकोको ही प्राप्त होते हैं, 
किन्तु ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ नित्य प्रकाशको ( स्वय प्रकाश 
अखंड सच्चिदानदस्वरूप परब्रह्मको ) प्राप्त होता है। 
इसके सिवाय उसका (मोक्षका) कोई और मार्ग है ही नही।” 
वेद भी कहता है :-- 
“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ।” 
अर्थात्‌ उस आत्मस्वरूपको पहचानकर ही ज्ञानी 


प्रथम तरङ्ग (११) ज्ञानके थन्तरग साधन 


महापुरुष मृत्युको पार करलेता है ( जन्म मरणके चक्रसे 
छुट कर परम पद मोक्षको प्राप्त करलेता है) उस मोक्ष 
पदके लिए ज्ञानक्रे सिवाय दूसरा मार्ग है ही नही ।” 


ग्रौर भगवान्‌ थ्रीकृष्णचद्धजीने जो कर्मोका उपदेश 
दिया है वह केवल निष्काम भावना तथा कतंव्य बुद्धिसे, 
ज्ञान मार्गमे प्रवृत्त होनेसे पहले, केवल अन्त करणको शुद्ध 
करनेके लिये ही दिया है । इम वातको समभाते हुए भगवात्‌ 
स्वय कहते हैं -- 

“कायेन मनसा बुद्धया केवलरिस्द्रियेरपि । 

योगिन कमं कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्म-गुद्धये । (५/११) 

अर्थात्‌ योगी लोग श्रासक्तिकों छोडकर चित्त-शुद्धिके 
लिए गरीर, मन, वुद्धि श्रौर केवल इन्द्रियोसे कर्म भी किया 
करते हूँ।” यहा भगवाचूने निष्काम कर्माको केवल 
अन्त करणा-शुद्धिका ही साधन बताया है । अत चू कि कर्म 
और ज्ञानके फल भी अलग अलग हैं इसलिए दोनोका 
क्रम-समुञ्चय ( एकके वाद दूसरा ) तो सिद्ध होता है परन्तु 
सम-समुच्चय ( दोनोका साथमे होना ) किसी भी प्रकारसे 
सिद्ध नही हो सकता। इसी वातको स्पष्ट करते हुए 
भगवान्‌ मनु भी कहते हैं -- 

“तपसा कल्मषं हन्ति विद्यया$मृत-मःनुते 1 

अर्थात्‌ [साधक] तपसे पापकी निवृत्ति करता है ग्रौर 
आत्मज्ञानसे अमरत्व ( मोक्ष-पद ) प्राप्त करता है।' श्रोर 
एक वार श्रात्म-ज्ञातसे कर्म और भेद-उपासचाके जनक 


ग्रधिकारीका वणुन ( १२) श्रीविचारसागरदर्पण 
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भ्रज्ञानका सरवेथा नाश हो जानेपर फिर जीव और ब्रह्मका 
भेद सदाके लिए समाप्त हो जाता है । इस बातको समभाते 
हुए भगवान्‌ पाराशरजी कहते हैं :-- 


“'विभेद-जनके5ज्ञाने, नाश-मात्यन्तिक गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेद-मसन्तं क' करिष्यति ॥” 

प्र्थात्‌ भेद-जनक श्रज्ञानके सर्वथा नष्ट हो जानेपर फिर 
भ्रात्मा भर ब्रह्मका मिथ्या भेद कौन करेगा ?” थाती श्रज्ञानके 
समाप्त होनेपर जीव और ब्रह्मको स्वरूप-हष्टिसे भेद-बुद्धि 
समाप्त हो जाती है तब वह ज्ञानी महापुरुष फिर भेद-उपासना 
एवं कर्म-काण्डमे प्रवृत्त नही होता । 

श्रौर जो लोग भेद-भक्ति व यज्ञादि कर्मोमे आग्रह 
रखते है उनका आत्म-निश्चिय भी दब जाता है । यह समाते 
हुए भगवानु पाराशरजी कहते हैं :--- 


“जने: स्व-कमं-स्तिमिताऽऽत्स-निइचयेः'” 


ग्र्थात्‌ अपने भेद-मूलक कर्मोके कारण जिनका 
श्रात्म-निशचय दब गया है।” इससे सिद्ध होता है कि साधकोंको 
ज्ञान-मागेमे प्रवृत्त होनेके बाद फिर लौटकर भेद-भक्ति एव 
यज्ञादि कर्मोमे प्रवृत्त नही होना चाहिए । 
भगवान्‌ वासुदेव भी गीतामे समस्त यज्ञादि कर्मोका 
त्याग ही साघकके लिए बतलाते हुए कहते हैं :--- 


''निराशी-येत-चित्तात्मा, त्यक्त-सवं-परिग्रहः 1 
शारीरं केवलं कर्म, कुर्वन्ताप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ '(४/२१) 


प्रयम तरज्ध (१३) ज्ञानक्रे अन्तरग साधन 


अर्थात्‌ सम्पूर्ण कामनाश्रोसे रहित, सभी परिग्रहोसे 
रहित ( 1901 10४७71०७5 ) एव शरीर तथा मनका 
निरोध करनेवाला ज्ञानी महापुरुष केवल शरीरकी 
रक्षाके लिए कर्म करता हुश्रा दोप-ग्रस्त नहो होता।” इस 
इलोकमे भगवानूने ज्ञानी तथा जिज्ञासुकै लिए यज्ञादि 
कर्मोका निषेध करते हुए केवल शारीरिक कर्मोका विधान 
किया है । आगे भगवान्‌ सर्व कर्मोके त्यागीको ही श्रपना 
प्यारा भक्त कहते हैं । यथा. 


“सूर्वाऽऽरम्भ-परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय ।”( १२/१६) 
ग्रर्थात्‌ सब प्रकारके यज्ञादि कर्मौका त्याग करनेवाला 
जो ज्ञानी भक्त है वह मुभे प्रिय है ।” आगे फिर कहते हैं -- 
/शुभाइशुभ-परित्यागी भक्तिमान्‌ य स मे प्रिय ।” (१२/१७) 
्र्थात्‌ सब प्रकारके शुभ और अशुभ कर्मका त्याग 
करनेवाला जो मेरा ज्ञानी भक्त हें वह मुझे प्रिय है।” गुणातीत 
भी भगवानु उसको कहते हुए फर्माते है -- 


"सुर्वाऽऽरम्भ-परित्यागी गुणातीत स उच्यते ।” (१२/२५) 
अर्थात्‌ सव प्रकारके अनुष्ठान व यज्ञादि ग्रारभोका त्याग 
करनेवाला जो ज्ञाती महापुरुष है वही गुणातीत कहा जाता 
है ।” इसीप्रकार अनुगीतामे भी भगवान्‌ कृष्ण प्रात्म-निष्ठके 
लिए कर्मोमे प्रयोजनका श्रमाव दिखाते हुए कहते है -- 
“नव घ॒र्मी न चाधर्मी न चेव हि शुभाशुभी । 
य स्पादेकासने लीनस्-तृष्णी किचिदचिन्तयन्‌ ॥ 


अधिकारीका वणुन. (१४) शरीविचारसागरदरपग 
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अर्थः~ जो एक भासनमे कुछ भी चिन्तन न करता हुग्रा 
चुपचाप आत्मामें लीन हो गया है, वह न धर्मवान्‌ हैन 
ग्रधर्मवात्‌ तथा न शुभ कर्मे करनेवाला है न अश्युभ कर्म 
करनेवाला है ।” एव शान्ति-पर्वमें भी भगवान्‌ व्यासने 
श्रुकदेवजीके प्रति उपदेश देते हुए कहा है :-- 


“क्र्मणा बध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्‌ कर्स न कुर्वन्ति यतयः पार-दशिनः 1 
अर्थः~ जीव कमसे बघता है और ज्ञानसे मुक्त हो जाता 
है। इसलिए पारदर्शी यतिजन ( ज्ञानी महापुरुष ) मेद-मूलक 
घज्ञादि कर्मोमे प्रवृत्त नही होते ।' 


भगवान्‌ नारद भी इस प्रकार उपदेश देते हुए कहते है:- 
“हित्वा गुणमयं पार्श कमं हित्वा शुभाऽशुभस्‌ । 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा एवं भवति तिगु ण: ॥” 
अर्थ :-- गुण-कृत बन्धनको काटकर शुभ अशुभ कर्मोसे 
मुक्त होकर तथा सत्य और मिथ्या दोनो ही कर्मोको त्याग 
कर वह निगुंण हो जाता है श्र्थात्‌ ज्ञान द्वारा निगुण 
परब्रह्महपसे स्थित हो जाता है 1” 


और जो लोंग भेदमे आग्रह होमेसे आत्माऽनुभवरूप 
ज्ञान-मार्गमे प्रवृत्त तही होते हे उन्हे आत्मघाती कहते हुए 
वेद कहता है :-- 
“अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तांस्ते प्रेत्याऽभिगच्छन्ति ये के चात्म-हनो जनाः ।।” 


प्रथम तरङ्ग (१५) ज्ञानके अत्तरंग साधन 


अर्थं -- वे ग्रानन्द-शून्य लोक जो कि घोर ग्रन्वाकरमे 
व्याप्त हे, उन लोकोमे वे लोग जाते हुँ, जो आत्मघाती 
( अज्ञानी ) होते है ।” यहाँ वेद ग्रात्म-विमुखकी निन्दा कर 
रहा है । इस प्रकार जो लोग आत्म-विमुख होकर इस लोक 
तथा परलोककै विपयोको भोगनेके लिए नाचा प्रकारके 
यज्ञादि कर्मोमे तत्पर रहते है उनके वारेमे श्रीसनत्कुमारजी 
कहते हैं --- 
“स्यक्त्वा5त्मरूप॑ विषयांश्च भड क्त स वे जनो गर्दभ एव 
साक्षात्‌ ॥” ( श्रीसनत्सुजातीप, ४/१५ ) 
अर्थात्‌ जो पुरुप श्रात्म-स्वरूपको (श्रात्माको पहचाननारूप 
न्रान-मागँको) छोडकर बिपयोका सेवन करता है वह तो 
साक्षात्‌ गधा (महा मूख) ही है 1” 
ग्रत साधक व्यक्तिको निष्काम कर्माचरणा व उपासनाके 
वाद ज्ञान-मार्गमें ही लगना चाहिए । ज्ञानके वाद अथवा 
जिज्ञासा-कालमे वेदान्त-श्रवणके साथ साथ कर्म एव भेदः 
भक्तिमे प्रवृत्त नही होता चाहिए । 
जिव-गीतामे भी ग्राया है कि कर्मादिसे कंवल्य मोक्षकी 
प्राप्ति नही होती है किन्तु केवल आत्म-जानमे ही मोक्ष पदकी 
प्राप्ति होती है। यथा -- 
“न कर्मणा-मनण्ठानैनं दार्नस्तपसावि वा। 
कैवल्य लभते मत्यं' रिन्तु ज्ञानेन फेवल्म्‌ ॥” (१/२) 
अर्थ -- यह प्राणी न कर्मोक्रे अनुप्ठानोत्ती, न दानसे 
श्रौर न तप ही से कैवल्य मोक्षको प्राप्त करता है परन्तु 


क्रमिक ते वत ( (६) श्रीविचारसागरदर्पण 


केवल ज्ञान हो मोदा पदका पाता है।” श्रत. मुमुक्षु 
आपककी खेतल ज्ञावन्मापँमे ही प्रवृत्त होना चाहिए । 
जनक बाद फिर कोई अन्य कतंव्य शेष नही रहता। 
भगवान्‌ शिवजी भो कहते है हला" 

"यिदव॑ शिवमयं यस्तु पश्यत्यात्मान-मात्मना । 

तस्य क्षेत्रेधु तीर्येयु कि कायं वा$न्यकमंतु ॥”(१६/१९) 

अर्थ :- जो ज्ञानी महापुरुष सम्पूर्ण विश्वको शिवस्वरूप 
( ग्रह्मस्वरुप ) देखता है और वेदान्तके सस्कारोसे युक्त 
धुद्ध-वरद्धि-दारा शिवस्वरूप श्रात्म-तत्त्वका ( निजस्वरूपका ) 
प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उस महापुरुषके लिए तीथे-भूत 
क्षेत्रोंमे श्रर्थात्‌ कुरुक्षेत्र व पुष्करादि तीर्थोमे जावेसे क्या 
प्रयोजन है ? तथा यज्ञादि कर्मोको करनेसे क्या लामहै ? 
श्रर्थात कुछ भी लाभ नही है ।” श्रत. उस ज्ञानी महापुरुषके 
लिए कोई भी कतंव्य शेष नही है । भगवाव्‌ श्रीकृष्ण भी 
अर्जुनसे कहते हैँ :-- 

“'यस्त्वाऽऽत्म-रतिरेव स्यादात्म-तृप्तःच मानव: । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टसवस्य कार्य न विद्यते ॥” (३/१७) 

अर्थ :- जो पुरुष केवल ग्रात्मामे क्रीडा करता है, आत्मामे 
तृप्त रहता है श्रौर श्रात्मामे ही सन्तुष्ट रहता है, उसके 
लिए कोई कतंव्य शेष रहता ही नही है ।” 

तथा मेद-भक्ति व भेद-मूलक थज्ञादि कर्म चूकि जन्म” 
मरणके चक्रमें डालतेवाळे है अतः ज्ञानी श्रथवा साधक 
जिज्ञासु उनमे प्रवृत्त नही होते । और चूँकि कर्मे और उपासनाः 


प्रथम तरङ्ग (१७) ज्ञानकै श्रन्तरग सावन 


स्वय ग्रज्ञानके कायं हुँ अत वे अज्ञानको नष्ट करनेमे 
समर्थ तही है, इसी वातको समभाते हुए देवी-गीतामे 
भगवती देवी कहती हैं .-- 
“न फर्म तज्ज नोपास्ति-विरोवाऽभावतो गिरे । 
प्रत्युताऽऽशाऽज्ञान-चाशञ कर्मणा नेव भाव्यताम्‌ ॥” (४/९) 
अथ - हे पर्वतराज | यज्ञादि कर्म ग्रौर सगुण ब्रह्मकी 
उपासना ( भेद-भक्तिं ), श्रज्ञानको नष्ट करनेमे समर्थं नही है, 
क्योकि ये श्रज्ञानसे उत्पन्न होते है, श्रत इनका श्र्ञानसे 
विरोध नही है इसलिए इत कर्मादिकोसे श्रज्ञानका नाश तो 
क्या होगा, प्रत्युत इनसे श्रज्ञानके नाशकी आशा भी नही 
रखनी चाहिये ।” 
कुछ वादी लोग कर्म ग्रौर ज्ञानका सम-समुच्चय (दोनोका 
एक साथ चलना ) कहते हैं, उनको उत्तर देती हुई 
श्रीभगवती देवी कहती है — 
“इति केचिहृदन्त्यत्र तद्विरोधान्न सभवेत्‌। 
ज्ञानाद्‌-धुद्‌-ग्रन्यि-भेद स्याद्‌ घुद्‌-प्रन्यी कर्म-सभव ॥(४/१३) 
अर्थ . -- यहाँ ( मोक्षकी सावनताके प्रसगमे ) कुछ 
मतवादी इस प्रकार ( उपयु क ज्ञान व कर्मका सम-समुच्चय ) 
कहते है, वह श्रसभव है, क्योकि कर्म और ज्ञानका परस्पर 
विरोध है । [ विरोध कैसे है ? इस प्रश्नका उत्तर देती हुई 
श्रीभगवती कहती हैं कि | क्योकि ज्ञानसे हृदयकी गाठ 
खुलती है । [अर्थात्‌ जड चेतनकी ग्रन्थि यानी अन्योच्याव्यास 
“शरीर और आत्माकी खिचडी (एकता ) समाप्त हो 


२ 


अधिकारीका वर्णन -( १८) श्रीविचारसाग रदर्पन 


जाती है।] और हृदय-ग्रन्यिके रहते ही कर्म सभव हो 
सकता है । 


भाव यह है कि जब तक व्यक्ति अ्रपनेकों (श्रात्माको) 
शरीर तथा कर्ता भोक्ता मानता है तभी तक यज्ञादिरूप 
कर्म-काण्डमे प्रवृत्ति रहती है, अतः कर्म और ज्ञानका एक साथ 
मेल नही हो सकता । इसी बातको समभाती हुई श्रीदेवी 
कहती है:— 
““घौगपद्य न संभाव्यं विरोधात्तु ततस्तयोः । 
तम्तःप्रकाशयो-येंद्रद्योग-प्य॑ न संभवि॥” (४/१४) 
अर्थ :- इसलिए उन दोनोका (कमे और ज्ञानका) परस्पर 
विरोध होनेके कारण, यौगपद्य ( सम-समुच्चय -- एक 
साथ मेल ) सभव नही हो सकता । जेसे परस्पर विरोधी 
पदार्थ अन्धकार और प्रकाशका एक मात्रामे एक साथ मेल 


सभव नही होता ।” 
रततः शम दम ग्रादि साधन-सपत्ति एवं आत्म-ज्ञानकी 

तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होनेपर, यज्ञादि कर्म व सगुणा उपासना 
(भेद-भक्ति) आदिका त्याग करके प्रारब्धानुसार अन्य लौकिक 
कमं करते हुए सदा वेदान्तके श्रवण, मनन व निदिध्यासन 
श्रादि मे तत्पर रहना चाहिए, इस प्रकारका आदेश देती 
हुई श्रीभगवती कहती हुँ .— 
“वेदान्त-भरवणं कुर्यातित्य-मेव-मतन्द्रित. । 

तत्त्वमस्या5वि-वाक्यस्य नित्य-मर्थे विचारयेत्‌ ॥” (४/१८) 


प्रथम तरङ्ग ( १९) ज्ञानकै प्रन्तरग सावन 


अर्थ '- इस प्रकार आलस्यको छोडकर सदा वेदान्तका 
श्रवण करना चाहिये । [केवल श्रवण ही नही परन्तु] 
तत्त्वमसि' भ्रादि [श्रर्थात्‌ वह (सच्चिदानद ब्रह्म) तू (साक्षी 
कुटस्थ सामान्य चेतन) है । इस प्रकार श्रात्मा श्रौर परमात्माके 
एकत्व-बोधक ] महावाक्योके ग्रथेका नित्य विचार करना 
चाहिए । ग्रर्थातु वेदान्तका श्रवण, मनन व निदिध्यासन 
(आत्म-ध्यान) सदा करते रहना चाहिए ।” 


श्रीमगवतीके इस कथतानुसार कॅवल्य-मोक्षके इच्छुक 
मुमुक्लुको भेद-मुलक कर्म व उपामनाका चित्त-शुद्धिके वाद 
त्याग करके ज्ञान-मार्गमे ही सदा रत रहना चाहिए । क्योकि 
यज्ञादि कर्म जन्म मरणके चक्रमे डालनेवाले है, इस वातको 
समझाते हुए वेद भी कहता हे -- 
“प्लवा हाते अदृढा यज्ञरूपा, 
अष्टादशोक्त-मवरं धेषु कमे । 
एतच्छू यो येऽभिनन्दन्ति मूढा, 
जरा-पृत्यु ते पुतरेवापि यन्ति ॥ 
अर्थ ~ ससाररूप ग्रनर्थके हेतु एवं ज्ञानसे निम्न 
कोटिका होतेके कारण जिनमे अवर (निद्ृष्ट-तुच्छ) 
कर्म श्राश्रित कहा गया है, वे ये [सोलह ऋत्विक्‌ तथा 
पजमान और यजमानकी पत्नीरूप] यञ्चके श्रठारह सावन 
ग्रनित्य वताए गए है । जो मुढ लोग श्रेयरूपसे (मोथके 
साधनरूपसे) इनकी प्रशसा करते हैं, वे फिर जरा-मरणळो 


ही प्राप्त होते है ।” 


प्रधिकारीका वर्णन (२०) श्रीविचा रसागर दरपंगा 


इस प्रकार ग्रनेक वेद, स्मृति व युक्ति आदि 
प्रमाणोसे सिद्ध होता है कि यज्ञादि कर्म मोक्षके साधन 
नही हैं। थे निष्काम होनेपर केवल भ्रन्तःकरणाकी शुद्धि 
करते हे । इसलिए ये ज्ञानके बहिरग साधन कहलाते हैं । 
और सत्सग एवं ग्रुरु-कृपासे होनेवाला आत्म-ज्ञान ही मोक्षका 
साक्षात्‌ (D7९८) साधन है। श्रतः तीब्र जिज्ञासा उत्पन्न 
होनेके बाद, यज्ञादिक कर्म एव भेद-भक्ति अर्थात्‌ सगुण- 
उपासना आदि बहिरंग साधनोका त्याग करके विवेक, 
चेराग्य, षट्सपत्ति, मुमुक्षा, वेदान्तका श्रवणा, मनन एव 
निदिध्यासन तथा तत्‌ त्व पदार्थका सशोधन इन आठ ज्ञानके 
अन्तरंग साधनोको ही जिज्ञासु-जनोको धारण करना 
चाहिए, इस बातको बतलाते हुए श्रीस्वामी निश्चलदासजी 
महाराज कहते हैं :-- 

“अन्तरंग ये आठ हैं, यज्ञादिक बहिरंग! 

अन्तरंग धारे तजे, बहिरगनको संग ॥” 


श्र्थात्‌ विवेकादि श्रात्मज्ञानके श्राठ अतरग (साक्षात्‌) 
साधन हैं और सगुण-उपासना एव यज्ञादि कर्म ज्ञानके 
बहिरग साधन हैं अर्थात्‌ चित्त-शुद्धि-द्वारा परम्परासे ज्ञानके 
साधन हैं । इसलिए ब्रह्मज्ञानके इच्छुक जिज्ञासुका यह 
कर्तव्य है कि वह विवेक, वैराग्य व श्रवण-मनन आदि ज्ञानके 
अतरग साधनोको अपनावे और थज्ञ व मेद-उपासना 
ग्रादि बहिरग साघनोको त्याग दे।” जिससे अद्वैततिष्ठामे 
वाघा न पड़े। यदि भेद-मुलक कर्म व सगुणा-उपासना भी 


प्रथम तरद्ध (२१) नानके अन्तरग साधन 


करता जायगा तो य्रात्म-निप्ठा (हड अपरोक्ष ब्रह्म-अनुभूति) 
नही हो पाएगी । अत, भेदके सस्कारोमे दुर रहकर, यदि 
जिज्ञायु ग्रात्म-्रवबण व मननादि करेगा तो सगय व 
विपरीत-भावनासे रहित दृढ प्रत्यक्ष ब्रह्म-ज्ञानको प्राप्त 
करके, जीवन्मोक्षका अनुभव करता हुग्रा, प्रारब्ध समाप्त 
होने पर सदाके लिए दु.खोकी ग्रत्यन्त निवृत्ति एव 
परमानद-स्वरूप पर-ब्रह्मरूपसे स्थितिरूप केवल्य-मोक्षको 
प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेगा । 


अव यह सिद्ध हो चुका कि जिनासुको वहिरग साधनोका 
त्याग करके अन्तरग सावनोको ही अपनाना चाहिये। 
अव उन अन्तरग और वहिरग साधनोका अर्थ भी सुन 
लो -- जिनका श्रवणमे अथवा चानमे प्रत्यक्ष फल हो उन्हे 
अन्तरग साधन कहते है। उनमे भी विवेक, वैराग्य, पट्‌- 
सम्पत्ति श्रौर मुमुक्षा इन चार साघनोका वेदान्त-श्ववणमें 
उपयोग है, क्योकि इनके विना व्यक्ति वहिमु ख होनेसे 
वेदान्तका श्रवण नही कर सकता। एव श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन तथा तत्पद ( ईश्वर-वाचक पद ) व त्वपद 
( जीव-वाचक पद ) के अर्थका वगोधन, इन चार साधनों 
का आत्म-ञ्ञानमे उपयोग है। 
कई लोग विना गुरुमुखके उपनिपद्‌, ब्रह्मसूत्र व गीतादि 
वेदान्त-ग्रन्योका अध्ययन करनेपर भी तत्‌ और त्व पदके 
अर्थका सशोधन न कर सकनेके कारण, अर्थात्‌ भाग-त्याग- 
लक्षणाके द्वारा जीव और ईश्वरके वाच्य स्वद्पममे 


अधिकारीका वर्णन (२२) श्रीविचा रसागरदर्पण 


चिदाभास-सहित माया व श्रन्तःकरणादि विरोधी भागोका 
बाध करके श्वविरोधी भाग लक्ष्य-स्वरूप सब्चिदानद-स्वरूप 
सामान्य चेततको लक्ष्य त कर सकनेके कारण, भात्म-शज्ञान 
प्राप्त नही कर सकते । इसलिए तत्त्वं-पदार्थके संशोधनको 
महत्त्व देनेके लिए इसे अलग श्राठवां साधन गिनाया है। 
इस प्रकार विवेक, वे राग्य, षट्सम्पत्ति, मुमुक्षा, श्रवण, मवत, 
निदिध्यासन तथा तत्‌ श्रौर त्व पदोंके मर्थका संशोधन, इन 
सबका ज्ञानमें साक्षात्‌ उपयोग होनेके नाते ये आठ ब्रह्म-शानके 
अन्तरंग साधन कहलाते हैं । 

तथा जिसका ज्ञानमें श्रथवा भ्रवणमे प्रत्यक्ष फल 
न हो केवल ध्रन्तःकरणाकी शुद्धि ही जिसका फल हो उपे 
ज्ञानका बहिरंग साधन कहते हैं ; जेसे यज्ञ और सगुरा- 
उपासना श्रादिक कर्म । इन यज्ञादिकोसे अन्त,करणकी 
शुद्धि होकर श्रात्म-ज्ञातकी योग्यता प्राप्त होती है, फिर 
गुरु-सुख-द्वारा वेदान्तके श्रवण, मतन व निदिध्यासनसे 
ज्ञात प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त होता है । इस प्रकार ये 
कर्मं भो परपरासे श्रर्थातु ्नन्तःकरण-शुद्धि-्वारा ज्ञान तथा 
मोक्षके साधन बनते हैं, इसी नाते इन्हे ज्ञानका बहिरग 
साधन कहा जाता है! 

प्रब प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि जब शास्त्र इन यज्ञादि 
कर्मोको संसार अर्थात्‌ जन्म-मरणरूपी चक्रका साधन 
बताते हैं तो फिर श्राप इन्हे ज्ञानका अथवा मोक्षका 
बहिरंग साधन भी क्यो कहते हैं? क्योकि मुमुक्षुओंके 


प्रथम तरङ्ग (२३) ज्ञानके अन्तरग सावन 


लिए यज्ञादि कर्मोमे अरुचि उत्पन्न करनेके हेतु वेद 
कहता है “अष्टादशोक्तमवरं येपु कर्म” अर्थात्‌ जिनमें 
अठारहे ऋत्विक लादि हैं, वह कर्म मिक्र्ट है ।” यहाँ यज्ञमे 
कर्तव्य-बद्धिकों हुटानेके लिए वेदने यज्ञको निश्ठष्ट बब्दसे 


कहा है । ग्रन्यत्र भी अरति कहती है 


“एतच्छ्र यो येऽभिनन्दन्ति पुढा जरा-प्ृत्यू ते पुनरेवापि यन्ति॥ 
अर्थात्‌ यही (कर्म या कर्मजन्य स्वर्ग ) श्रेय है, इस 

प्रकार जो मूढ कर्मका अभिनन्दन करते हँ, वे फिर भी जरा 

श्रौर मृत्युको प्रात होते हे ।” ग्रौर जगह भी वेद कहता है'-- 


“यत्कमणो न प्रवेदयन्ति रागात्तनातुरा क्षीण- 
लोकाइच्यवन्ते ।” अर्थात्‌ जिसे कर्मी ( यज्ञादि कर्म-काण्डमे 
श्रासक्त ) लोग रागवन नही जानते, इससे ग्रातुर होकर स्वगंसे 
गिर जाते हैं।” इस प्रकार भगवान्‌ कृप्णा भी गीतामें 
अर्जुनको मुमुक्षु समझकर जानये कर्मको निकृष्ट वतलाते हुए 
कहते है -- 

“हरेण ह्यवर कमे वुद्धि-योगाद्धनश्जय 1 (२/४९) 

्र्थात्‌ हे धनञ्जय | वुद्धि-योगक्रो ( ज्ञान-योगळी ) 
श्रपेक्षा कर्मयोग दूर अर्थात्‌ निकृष्ट है ।/ तथा “न कमणा न 
प्रजया” अर्थात्‌ न कमेमे न प्रजासे” इत्याद्यर्यक श्रुतियोने 
'कर्म मोक्षका साधन है! इसका निपेध किया गया हैं। स्मृति 
भी कहती है -- 


“कर्मणा बद्धचते लन्तुविद्यया च विमुच्यते । 


अधिकारीका वर्णन (२४) श्रीविचारसागरदपंण 


अर्थात्‌ प्राणी कर्मसे बांधा जाता है ( जन्म-मृत्यूके चक्रमे 
भटकता है ) और विद्या ( ग्रात्मज्ञान ) से छूट जाता है ।” 
इस प्रकार अनेक वेद व स्मृति आदि प्रमाणोसे यह सिद्ध 
होता है कि केवल ग्रात्मज्ञान ही मोक्षका साधत है और 
यज्ञादिक कर्म बन्धनके हेतु हैं न कि मोक्षके, फिर आप 
भेद-भक्ति तथा यज्ञरूप कमको मोक्ष ग्रथवा ज्ञानके बहिरग- 
साधनरूपसे भी स्वीकार केसे करते है ? 

समाधान '-- ये सभी प्रमाण सत्य है परन्तु इन सबका 
भाव सकाम उपासना तथा सकाम कर्मको बन्धनका साधन 
बतलानेमे है। हम ज्ञानका बहिरंग साधन, सकाम कर्मोको 
न कहकर निष्काम उपासना व निष्काम यज्ञादि कर्मोको 
कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नही है । ज्ञान-मार्गमे प्रविष्ट 
होनेके पहले साधक भले निष्काम ( प्रभु-प्रसच्चता, मोक्ष श्रथवा 
ज्ञानके सिवाय और कोई कामना न रखते हुए ) भक्ति व 
कर्मादिक-ट्ठारा अपने मनको निर्मल व गभीर ( चचलतासे 
रहित ) करके आत्मज्ञातका उत्तम अधिकारी बने । भगवान्‌ 
भी श्रर्जूनसे कहते है :-- 

“यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोंऽयं कर्म-बन्धन, । 

तदर्थं फर्म कौन्तेय मुक्त-सङ्गः समाचार ॥” (३/९) 

अर्थात्‌ परमेशवरकी प्रसन्नताके लिए किये जानेवाले 
कर्मोको छोड़कर दूसरे जितने काम्य (सकाम) श्रौर निपिद्ध 
कर्म हैं, उनसे लोग जन्म श्रादि बन्धनको ही प्राप्त होते हैं । 
इसलिए हे कौन्तेय ! तुम श्रासक्तिको छोड़कर केवल भगवानुकी 
प्रसञ्चताके लिए कर्म करो ।” 


प्रयम वरु (> } चाचि दत्ता साधत 


हक 
or 


ह वहा सहां नन टे इत्यवंक न्मते वरवर आरापरक 


लिउ ङ्च तदा निष्कान Pa बनना होता हि NN 
लए विद्या गया निष्काम कम कत्वक नहा हाता आर उत्न 


झतिरिक्त > ७. ~ 
तिरि कर्म बन्धक होदा हे । तिप्डाम इनि किए गए 


PE, जी कीय जाळ नाक मी दतलांत 
दजाद कन अच्लकर्णना सू "रत हह दतला हर 
~ 3 


भगवाम्‌ अर्जुनसे कहते हे -- 
 बज्ञों दातं तपइचेद पादनानि मनीषिणाम्‌ ॥  (१८/८) 


अर्थात पय कड्या बान उस स्डाव्याञ्ड्य ~ ——— 55 
अयात्‌ यन्न, दाच शार [स्व खा उ ] त्प डुठुनुत्राच 
सम्पण न ~ पोका as SS SX ~ जिज 
स्पुण पापाका वनाचा करताल हू क्रयात्‌ शल्य करक 


शोधक हैं ओर उसके द्वारा जान तवा नोदके साजन हे । 


अत्यत्र गाल न्हता हू ++ 


"टी >मपरद लि ह आज त ~ टी. 
"दसे ण पाप-मपचुदाहि अरात्‌ साधक घनन (दिप्क्ञान 


पुण्य क्संसे > पाण्को पस्चस्य्य्> र =. 
पुण्य क्संसे) पाण्कोचष्ट करता हैं । चद भा अहता त“ 


ब्राह्मणा चविदिदिपस्ति यज्ञेन दारेत ०2.6 
“ब्राह्मणा विविदिपक्ति चचेच दानत्त.. - स्यात दाह 
स जे जानरेङी इच्छा Se 
यज्ञे छोर दानन वद्वालात्को जानन्का &चच॥ हाफ 
~~ खक Lal pe REP se 
है ॥ इस प्रकार शात (वद) से ना भस्प्शान वन्न दाच काद 
न्य fo ळे La a i ~ ~ 
इत कर्माके प्रसटानक दना अर कन्युक्ष छु सहा हाता, 
~ ~ कविता 
ऐसा बसा > इसलिए >> हलिया ~ ~ टा 
सा न्हा ह । बत्ताल् 9” डडनुचा धअत्नक्षाद नह! 
ब्रा ~ व्निंक् ज किए Fe >>. 
त्त लि उसको रिचङा नरा छाए रर "च 
~ ~ es 22... मिड ~= 
अर्च्य वरन ऱा्ट्- ] हि 15७11 न र 3 
Ss ~ ee ~ होता पसर 5 क ङि 
इड अपराक्ष वल्मकात चहा ताठा “(५८ "1 £ ITF 


६ 
मोक्गपदकी प्राप्ति मही होती 1 इस प्रकार परफ्राल 'िप्कान 


अधिकारीका वर्णन (२४) श्रीविचारसागरदर्पण 


अर्थात्‌ प्राणी कर्मसे बाँधा जाता है ( जन्म-मृत्युके चक्रमे 
भटकता है ) ग्रौर विद्या ( ग्रात्मन्ञान ) से छूट जाता है।” 
इस प्रकार श्रनेक वेद व स्मृति श्रादि प्रमाणोसे थह सिद्ध 
होता है कि केवल ग्रात्मज्ञान ही मोक्षका साधन है और 
यज्ञादिक कर्म बन्धनके हेतु हैं न कि मोक्षके, फिर आप 
भेद-भक्ति तथा यज्ञरूप कर्मको मोक्ष श्रथवा ज्ञानके बहिरंग- 
साधनरूपसे भी स्वीकार कंसे करते है ? 

समाधान -- ये सभी प्रमाण सत्य है परन्तु इन सबका 
भाव सकाम उपासना तथा सकाम कमको बन्धनका साधन 
बतलानेमे है । हम ज्ञानका बहिरंग साधन, सकाम कर्मोको 
त कहकर निष्काम उपासना व निष्काम यज्ञादि कर्मोको 
कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नही है । ज्ञान-मार्गमे प्रविष्ट 
होनेके पहले साधक भले निष्काम ( प्रभु-प्रसन्नता, मोक्ष अथवा 
ज्ञानके सिवाय और कोई कामना न रखते हुए ) भक्ति व 
कर्मादिक-द्वारा अपने मनको निर्मल व गभीर ( चचलतासे 
रहित ) करके आत्मज्ञानका उत्तम अधिकारी बने । भगवान्‌ 
भी अर्जुनसे कहते हैं :-- 

“यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म-बन्धन, । 

तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्त-सद्भः समाचार ॥” (३/९) 

अर्थात्‌ परमेश्वरकी प्रसश्चताके लिए किये जानेवाले 
कर्मोको छोड़कर दूसरे जितने काम्य (सकाम) और निषिद्ध 
कर्म हैं, उनसे लोग जन्म ादि वन्धनको ही प्राप्त होते हैं । 
इसलिए हे कौन्तेय ! तुम श्रासक्तिको छोड़कर केवल भगवानुकी 
प्रसञ्नताके लिए कर्म करो ।” 


प्रथम तरङ्ग (२५) ज्ञानके अन्तरग साधन 


“तत्कर्म यत्न बन्धाण ।” अर्थात्‌ जो बन्धतका कारण त 
हो, वही सही कर्म है इत्यर्थक स्मृतिसे ईशवरके आराधनके 
लिए किया गया निष्काम कर्म बन्धक नही होता अर उससे 
ग्रतिरिक्त कर्म बन्धक होता है। निष्काम बुद्धिसे किए गए 
यज्ञाद कर्म भ्रन्त करणको शुद्ध करते हे यह बतलाते हुए 
भगवान्‌ भ्र्जुनसे कहते है: 


“यज्ञों दात तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।।” (१८/५) 


अर्थात्‌ यज्ञ, दान श्रौर [स्वाध्यायरूप] तप मुमुक्षुओके 
सम्पूर्ण पापोका विनाश करनेवाले हैं ग्रर्थात्‌ अन्त करणके 
शोधक है और उसके द्वारा ज्ञान तथा मोक्षके साधन है ।” 
अन्यत्र शाम्न कहता है — 

“घेण पाप-मपनुदति” अर्थात्‌ साधक धमंसे (निष्काम 
पुण्य कर्मसे) पापको नष्ट करता है ।” वेद भी कहता है -- 


“ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेत दानेन अर्थात्‌ ब्राह्मण 
यज्ञसे और दानसे ब्रह्म-तत्त्वको जाननेकी इच्छा करै 
है।” इस प्रकार श्रुति (वेद) ने भी निष्काम यज्ञ, दान आदि 
सत्‌ कर्मोके अनुष्ठानके बिना अन्त करणाकी शुद्धि नही होती, 
ऐसा कहा है । इसलिए जिस मुमुक्षुको आत्मज्ञान नही 
हुआ है उसको चित्तकी शुद्धिकि लिए निष्काम कमे 
अवश्य करने चाहिये । क्योकि बिना चित्त-शुद्धिके 
हढ भ्रपरोक्ष ब्रह्मज्ञान नहीं होता और बिना ब्रह्म ज्ञानके 
मोक्षपदकी प्राप्ति नही होती । इस प्रकार परपरासे निष्काम 


अधिकारीका बान (२४) श्रीविचारसागरदपंण 


अर्थात्‌ प्राणी कमेसे बाँधा जाता है ( जन्म-मृत्युके चक्रमे 
भटकता हे ) और विद्या ( श्रात्मज्ञान ) से छूट जाता है ।” 
इस प्रकार अनेक वेद व स्मृति आदि प्रमाणोसे यह सिद्ध 
होता है कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्षका साधन है और 
यज्ञादिक कर्म बन्धनके हेतु हैं न कि मोक्षके, फिर आप 
भेद-भक्ति तथा यज्ञरूप कर्मको मोक्ष श्रथवा ज्ञानके बहिरग- 
साधनरूपसे भी स्वीकार कैसे करते है ? 

समाधान '-- ये सभी प्रमाण सत्य हैं परन्तु इन सबका 
भाव सकाम उपासना तथा सकाम कर्मको बन्नका साधन 
बतलानेमे है । हम ज्ञानका बहिरग साधन, सकाम कर्मोको 
न कहकर तिष्काम उपासना व निष्काम यज्ञादि कर्मोको 
कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नही है । ज्ञान-मार्गेमे प्रविष्ट 
होनेके पहले साधक भले निष्काम ( प्रभु-प्रसन्नता, मोक्ष अथवा 
ज्ञानके सिवाय और कोई कामना न रखते हुए ) भक्ति व 
कर्मादिक-द्वारा अपने मनको निर्मल व गभीर ( चचलतासे 
रहित ) करके आत्मज्ञानका उत्तम अधिकारी बने । भगवान्‌ 
भी अर्जुनसे कहते हं दा 

“यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकों्यं फर्म-बन्धन, । 

तदर्थं फर्म कौन्तेय मुक्त-सद्भ. समाचार ॥” (३/९) 

श्र्थात्‌ परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिए किये जानेवाले 
कर्मोको छोड़कर दूसरे जितने काम्य (सकाम) और निषिद्ध 
कमे हैं, उनसे लोग जन्म थादि बन्धनको ही प्राप्त होते हैं । 
इसलिए हे कौन्तेय ! तुम आसक्तिको छोड़कर केवल भगवानूकी 
प्रसन्नताके लिए कर्म करो ।” 


प्रथम तरङ्ग (२२) ज्ञातके भन्तरग सावन 


“तित्कर्स यन्न घस्धाय ।” अर्थात्‌ जो वन्धनका कारण च 
हो, वही सही कर्म है” इत्यर्थक स्मृतिसे ईश्वरके भ्राराधनके 
लिए किया गया निष्काम कर्म वन्धक नही होता और उससे 
श्रतिरिक्त कर्म वन्धक होता हे । निष्काम वुद्धिसे किए गए 
यज्ञाद कर्म श्रन्त करणको शुद्ध करते है यह वतलाते हुए 
भगवान्‌ श्रर्जुनसे कहते है; 


“यज्ञो दान तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥” (१८/५) 


्र्थात्‌ यज्ञ, दान श्रोर [स्वाव्यायरूप] तप मुमुक्षुग्रोके 
सम्पूर्ण पापोका विनाश करनेवाले हैं श्रर्थात्‌ श्रन्त करणके 
शोधक हैं श्रौर उसके द्वारा ज्ञान तथा मोक्षके साधन है।” 
अन्यत्र शार कहता है -- 

““घमे ण पाप-मपनुदति' अर्थात्‌ साधक धर्मसे (निष्काम 
पुण्य कर्मसे) पापको नष्ट करता है ।” वेद भी कहता हे -- 


“ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन अर्थात्‌ ब्राह्मण 
यज्ञसे और दानसे ब्रह्म-तत्वको जाननेकी इच्छा करते 
है ।” इस प्रकार श्रुति (वेद) ने भी निष्काम यज्ञ, दान श्रादि 
सत्‌ कर्मोके भ्रनुष्ठानके विना अन्त करणकी शुद्धि नही होती, 
ऐसा कहा है । इसलिए जिस मुमुक्षुको श्रात्मज्ञान नही 
हुआ है उसको चित्तकी युद्धिके लिए निष्काम कमं 
अवश्य करने चाहिये । क्योकि विना चित्त-शुद्धिके 
हढ श्रपरोक्ष ब्रह्मज्ञान नही होता और विना ब्रह्मज्ञानके 
भोक्षपदकी प्राप्ति नही होती । इस प्रकार परपरासे निष्काम 


मघिकारीका वर्णन (२६) श्रीविचारसागरदर्पण 
SN 
घञ्ञादि कमे मोक्षके साधन माने जाते हैं। झरत: मलिन 


श्रन्तःकरणवालेको इन बहिरंग साधनोके बिना मोक्ष 
प्राप्त नही होगा यह बतलाते हुए भगवान्‌ श्रर्जुनसें 
कहते हैं :-- 
“न कर्मणा-सनारम्भार-नेण्कस्यं पुरुषोऽशतृते । 

अर्थात्‌ कोई भी मलिन भनवारा पुरुष श्रौत व स्माते 
आदि निष्काम कर्मोका अनुष्ठान किये बिना [श्रन्तःकरणा शुद्ध 
नही कर सकता भ्रौर बिना चित्त-शुद्धिके वेदान्तका श्रवण, 
मतत व निदिध्यासन नही कर सकता और उसके बिना 
श्रात्मा श्रौर परमात्माके एकत्वका ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता और बिना आत्म-ज्चानके| मुक्तिको प्राप्त नही 
कर सकता ।” इस प्रकार अन्त,करण शुद्धिके नाते, 
निष्काम सगुण-भक्ति तथा निष्काम धज्ञादिक कर्मोको 
मोक्ष अथवा ग्रात्म-ज्ञानका बहिरंग साधन कहा जाता है और 
विवेकादिकोंको ज्ञानका अन्तरग साधन कहा जाता है। 
बहिरग अर्थात्‌ दूर तथा भ्रन्तरग माने समीप । भेद-भक्ति 
तथा यज्ञादि कर्मोका त्याग करके तथा उनके साधन स्री, 
घन ब पुत्रादिकोंमे श्रासक्िको छोड़कर जो वेदान्तके 
श्रवण व मननादिये प्रवृत्त होता है वह साधक ज्ञानका 
्रधिकारी है । ज्ञानके श्रधिकारीमे यज्चादिक संभव नही हैं 
इसलिए उन्हे दूर अर्थात्‌ वहिरिग कहा जाता है श्र विवेकादिक 
ज्ञानके अ्रधिकारीमे रहते हैं इसलिए उन्हे समीप अर्थात्‌ 
अन्तरंग कहा जाता है । उनमे भी इतना मेद है विवेकादिकोंकां 


प्रथम तरङ्ग (२७) ज्ञानके अ्रन्तरग साधन 


वेदान्त-अवणमे उपयोग है और श्रवणादिकोका ज्ञानमे 
उपयोग है। इसलिए विवेकादिकोकी अपेक्षासे श्रवणादिक 
अन्तरग है श्रौर उनकी अपेक्षासे विवेकादिक बहिरग है। 
यद्यपि विवेकादिकोको भी ज्ञानके भ्रन्तरग साधन ही सभी 
ग्रम्थोमे वतलाया है बहिरग नही, परन्तु विवेकादिकोका 
ज्ञानके साधन श्रवणमे प्रत्यक्ष फल है और श्रवणादिकोकी 
तरह विवेकादिक जिज्ञासुको उपादेय ( ग्रहण करते योग्य ) 
है, यज्ञादिकोकी तरह हेय ( छोडने योग्य ) नही हैं इसलिए 
उन विवेकादिकोको ज्ञानका भ्रन्तरग साधन कहा जाता है 
और यज्ञादिकोकी भ्रपेक्षासे भी अन्तरग (समीप) हैं, इसलिए 
भी उन्हे अन्तरग साधनोमे गिना जाता है । हमने यहाँ 
केवल श्रवणादिकोकी श्रपेक्षासे ही विवेकादिकोको वहिरग 
सावन कहा हे । 


ग्रौर विचारसे देखिये तो ज्ञानके मुख्य अन्तरग साधन 
“तत्वमसि” आदि महावाक्य है, श्रवणादिक भी नही, 
क्योकि श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नही हैं, किन्तु बुद्धिके दोष जो श्रसभावना श्रौर 
विपरीत-भावना हैं उनको नष्ट करके परपरासे ज्ञानमे 
उपयोगी है । 

अव श्रवण मननादि किस प्रकार श्रसभावना और 
बिपरीत-भावनाको नष्ट करते है, इस वातको समभनेके 
लिए पहले श्रवणादि तथा श्रसभावनादिका स्वरूपं 
समकना पडेगा । 


अधिकारीका वणन (२८) श्रोविचारसागरदपख 


श्रवणका स्वरूप समभाते हुए पञ्चदशीकार श्रीस्वामी 
विद्यारण्यजी महाराज दृप्तिदीप प्रकरणमे लिखते हैं :--- 

"वेदान्ताना-मशेषाणा-मादि-मध्याऽवसानतः । 

ब्रह्मात्मच्येव तात्पर्यमिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ॥१०१।।” 

अथं :- श्रादि मध्य और अन्तमे कहीसे भी युक्तियो 
द्वारा विचार करनेपर सव वेदान्तोका (उपनिषदोका) 
तात्पर्य, ब्रह्मरूप आत्मामे ग्रर्थात्‌ श्रात्मा और ब्रह्मके एकत्वमे 
ही है ऐसा जो निइचय वह “अवर्णा होता है ।” इसी 
बातको समाते हुए श्रीस्वामी निश्चलदासजी महाराज 
लिखते हैं :--“युक्तिसे वेदान्त-वाक्योका तात्पर्य-निश्चय 
श्रवण, कहलाता है ।” यहाँ युक्ति शब्दसे वेदान्तरूप 
उपनिषदोके तात्पर्यका निश्‍चय करानेवाले षड्लिगों 
(तात्पर्यका निय करानेवाले छ. थर्मामीटर अर्थात्‌ 
निर्णायको) का ग्रहण है। वे छः लिंग (निणाय करनेके 
साधन) ये हैं :-- 

“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ । 

अर्थवादोषपत्ती च लिग तात्पये-निणये ॥! 

टीका :-( १) उपक्रम (आरम्म) और उपसंहार (समाप्ति) 
की एकरूपता यह प्रथम लिंग (निश्‍चायक) है । जैसेः- वेदान्त 
अर्थात्‌ उपनिषदोमें आदि तथा अन्तमे एक ब्रह्मरूप श्रद्वितीय 
तत्त्वका प्रतिपादन किया गया है। हि 

(२) अस्यास भ्रर्थात्‌ आवृत्ति ( वार वार निरूपण ) 
जैसे :- वेदान्तोमें वार वार जीव और ब्रह्मकी एकताका 


वर्णन आया है । 


प्रथम तरङ्ग (२६) ज्ञानके अन्तरग सावन 


(३) अपूर्वता श्रर्थात्‌ अविपग्रता (किसीका विषय= 
096० न बनना) जसे -- वेदान्तका प्रतिपाद्य श्रद्वितीय 
परब्रह्म श्रुतिसे भिन्न भ्रन्य किसी प्रमाणका विपय नही है 
अ्रथवा ब्रह्मस्वरूप ग्रात्मदेव स्वप्रकाश होतेसे किसी भी 
प्रमाणका विषय नही है । वेदान्त (उपनिपद) तो केवल 
आवरणका भग करते हैं । कहा भी है “सव वेदान्ता 
आवरण-भगे प्रवृत्ता ।” श्रर्थात्‌ सभी वेदके अन्तिम काण्ड 
उपनिषद्‌ श्रावरणके भगमे ही प्रवृत्त हुए है।” इस प्रकार 
जो ब्रह्ममे श्रविषयता है वही अपूर्वता है । 

(४) फल श्रर्थात्‌ प्रयोजन जैसे -- वेदान्तके श्रवणादिसे 
उत्पन्न हुए अद्वैत ब्रह्मके ज्ञानसे सर्वे दु खोकी निवृत्त 
व परमानदकी प्राप्तिरूप ग्रद्वैत ब्रह्म-स्वरूप मोक्ष पदकी 
प्राप्ति फल कहा गया है । 

(५) अर्थवाद भ्रर्थात्‌ प्रतिपाद्य वस्तुकी प्रशसा तथा 
उससे विपरीतकी निंदा करता, जैसे -- उपतिषदोमे अह्वत 
परब्रह्मके ज्ञानकी ( अभेद-ञ्ञानकी ) प्रशसा तथा द्वैत 
(भेद)-ज्ञानकी निंदा कही गई है । 

(६) उपपत्ति अर्थात्‌ दृष्टान्त आदि युक्तियोसै कथन 
करना, जैसे - वेदाम्तमे भ्रनेक युक्तियोसे जीव श्रौर ब्रह्मकी 
एकतारूप बद्दैत-तस्वका वणान किया गया है । 

इन छ सिंगो द्वारा वेदान्त वाक्योका ग्रत ब्रह्ममे 
तात्पये है ऐसा निञ्चय होता है और वह निश्चय ही श्रवण 
कहलाता है तथा वेदान्त शाखका अभ्यास भी इस निश्‍चयका 
साधन होनेके नाते श्रवण कहलाता है । 


अधिकारीका वर्णन (३०) श्रीविचा रसागरदर्पण 


मनतका स्वरूप समभाते हुए श्रीस्वामी निश्चलदासजी 


महाराज लिखते हैं :-- “जीव और ब्रह्मके श्रभेदको साधक 
तथा भेदकी वाधक युक्तियोसे अद्वितीय ब्रह्मका चितन 


मनन कहलाता है ।” 


पचदशीकार श्रीस्वामी विद्यारण्यजी महाराज भी श्रवणका 
उपसहार करते हुए मननका स्वरूप समभाते हुए कहते हैं :-- 


“ससन्वयाध्याय एतत्‌ सुक्त, धो-स्वास्थ्य-फारिभि: । 
तके. संभावचाऽर्थस्थ दितीयाध्याय ईरिता॥ 
( तृप्तिदीप० इलो० १०२ ) 


अर्थ :- भगवान्‌ व्यासने इसी “श्रवण का [ ब्रह्मसूत्र = 
वेदान्त-दर्शनके | समन्वय नामके प्रथम श्रध्यायमे भली भांति 
वर्णान किया है तथा दूसरे अध्यायमे [अद्वितीय तत्त्वको 
समभनेमें जो जो अड़चने होती हैं उन सबको हटाकर] बुद्धिका 
सन्तोष करदेतेवाले तको अर्थात्‌ युक्तियोसे अद्वेतरूप 
अर्थकी संभावना की है [कि श्रवण किया हुआ भ्र्थ यो यों 
सभव है] उसीको मनन कहते हैं ।” 


निदिध्यासन ( आत्म-ध्यान ) का स्वरूप समभाते 
हुए श्रीस्वामी निश्चलदासजी महाराज कहते है:-- 
“अनात्साकार वृत्तिके व्यवघानसे रहित ब्रह्माकार- 
चत्तिकी स्थितिको निदिध्यासन कहा जाता है और 
निदिध्यासनकी परिपाक ग्रवस्थाको ही समाधि कहते है । 
इसलिए समाधिका भी निदिघ्यासनमे अन्तर्भाव होनेसे 


प्रथम तरङ्ग ( ३१) ज्ञानके अन्तरंग साधन 


समाघिको जानके ग्राठ साघनोसे पृथक्‌ नही माना गया है । 
इस निदिध्यासनका दूसरा बाम एकाग्रता भी है। यह 
एकाग्रता ब्रह्माभ्याससे प्राप्त होती हे । उस व्रह्माभ्यासका 
स्वरूप सममाते हुए पचदशीकार कहते है — 

'तच्चिन्तच तत्कथन-मन्यो5त्य तत्प्रबोधनम्‌ । 

एतदेक-परत्वं च ब्रह्माम्यास विडु-वु घा ॥” (७/१०६) 

अर्थ :-- जीव श्रौर ब्रह्मके एकत्व-स्वरूपका श्रर्थात्‌ 
अद्वेत-तत््वका चिन्तन करना, उसीका कथन करना, एक 
दूसरेको उसी तत्त्वको समझाना तथा सदा केवल तन्तिष्ठ 
होकर रहना, इसीको ज्ञानी लोग ब्रह्माभ्यास कहते है। ऐसा 
ब्रह्माभ्यास करते करते चित्तकी एकाग्रताहूप निदिध्यासनकी 
प्राप्ति होती है। साधकके लिए इस निदिध्यासनका ग्रादेश 
देती हुई श्रुति भगवती कहती है -- 

“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण । 

नानुध्यायादू-बहुञछव्दान्‌ वाचो विग्लापन हि तत्‌ ॥” 

अर्थ -धीर ( ब्रह्मचय आदि साधनोसे युक्त | ब्राह्मण 
( ब्रह्मपदको चाहनेवाले मुमुलु ) को उचित हे कि उसी 
ग्रात्मस्वरूष परमात्माको पूर्राहपसे जानकर | जिससे 
ग्रात्मा और परमात्माके श्रमेद ( एकत्व ) मे किसी प्रकारके 
सशयादि न रह जाय ] प्रज्ञा ( निदिध्यासन> एकाग्रता ) 
करे ग्रर्थात्‌ ब्रह्म और सात्माके एकत्व-ज्ञानको निरन्तर 
घारा बहा दे । श्रनात्माको विषय करनेवाले बहुतसे गब्दोका 
ध्यान [और कथन दोनो] छोड दे, क्योकि वह [हैत- 


प्रधिकारीका वर्णन (२२) श्रीविचारसागरदर्पण 


ध्यान व द्वेत-कथन] केवल मन और वाणीकी थकावटका 
कारण ही होता है।” द्वेतमूलक शब्दोंका ध्यान करनेसें 
मन व्यर्थ थकता है तथा द्वैत-प्रतिपादक शब्दोंको बोलनेसे 
वाणीको व्यर्थं परिश्रम होता है। इस प्रकार वेदने अपने 
मुखसे इसी निदिध्यासनका वर्णन किया है । 


ये श्रवण, मनन व निदिध्यासन ज्ञानके साक्षात्‌ साधनं 
नही हैं परन्तु असभावना ( सशय ) और विपरीत-भावना इन 
बुद्धिके दोषोको नष्ट करनेवाले है। 

यह रस्सी है या सर्प है! इस प्रकार एकमे विरुद्ध अनेक 
कोटिवाले ज्ञानको असंभावना अर्थात्‌ सशय कहते हैं । सशय दो 
प्रकारका होता है (१) प्रमाणगत संशय (२) प्रमेयगत सशय । 

(१) वेदान्त-वाक्य ग्रद्दितीय ब्रह्मके अर्थात्‌ जीव ब्रह्मके 
एकत्वके प्रतिपादक है ग्रथवा भ्रन्य ग्रर्थके प्रतिपादक 
हैं इस प्रकार प्रमाणामे ( वेदान्तमे= उपनिषदोके वचनोमे ) 
जो सशय होता है उसे प्रमाणगत संशय कहते हैं। एसा सशर्य 
ऊपर कहे हुए श्रवणसे नष्ट होता है । 

(२) जीव व ब्रह्मका अभेद सत्य है अथवा भेद सत्य 
है? इत्यादिरूपसे अनेक प्रकारवाला प्रमेय ( जानने योग्य 
ग्रहैत-तत्त्व व मोक्ष ग्रादि पदार्थ ) मे जो सशय होता है उसे 
प्रमेयगत सशय कहते हें । यह प्रमेयगत संशय ऊपर कहे हुए 
मनन से दूर होता है । 

विपरीत-भावनाका स्वरूप समभाते हुए पंचदशीकारं 
लिखते है:— 


प्रथम तरङ्ग (३३) ज्ञानके अन्तरग साधन 


“यद्यया वतेते तस्य तत्त्वं हित्वाऽन्यथात्वघी. । 
विपरीता भावना स्यात्‌ पित्रदावरिधीयंथा ॥” (७/११०) 


अर्थ .- जिस [सीपि आदि] पदार्थका जो स्वरूप है, 
उसके उस स्वरूपको छोडकर उसे अन्यथा [चादी आदिरूपसे | 
समझ लिया जाय, यह 'विपरीत-भावना' कहलाती है। 
[इसीको 'ग्रतत्‌को 'तत्‌' समझ लेना भी कहा णाता है] 
जैसे किसी नासम वालक या युवकको पिता श्रादि हितैषियोमे 
शत्र-बुद्धि हो जाती है उसे भी विपरीत-भावना कहते है ।” 


जैसे रस्सीमे “यह सर्प है! इस प्रकारको जिस भ्रविद्याकी 
वृत्तिको भ्रान्ति-ज्ञात कहते है वही विपर्यय अथवा 
विपरीत-भावना कहलाती है, उसीको ज्ञानाध्यास और 
विपरीत-ज्ञान भी कहते हे । इस लक्षणके अनुसार देहादिको 
ग्रात्मा समभना तथा जगत्को सत्य मान बैठना विपरीत- 
भावना है । इस विपरीत-भावनाका वणान करते हुए 
पचदशीकार लिखते हैं :--- 
“आत्मा देहादि-भिञ्लोऽयं मिथ्या चेद जगत्तयोः । 
देहाद्यात्मत्व-सत्यत्वधी-विपर्यय-भावना ॥ ५ (७/१११) 
अर्थ :-- सच्ची बात यह है कि यह आत्मा देहादियोसे 
भिन्न है और यह जगत्‌ मिथ्या है, ऐसा होनेपर भी आत्माको 
तो देहादिहूप मान लेना तथा जगत्को सत्य समक लेता, 
यही विपरीत-भावना है ।” 
३ 


अधिकारीका वर्णन (३४) श्रीविचारसागरदर्पण 


यह विपरोत-भावना निदिध्यासनसे दूर होती है। इस 
बातको समभाते हुए श्रीस्वामी विद्यारण्यजी महाराज भी 
लिखते हें .-- 
“त््व-भावनया नश्येत्‌ साऽतो देहातिरिक्तताम्‌ । 
आत्मनो भावयेत्‌ तह्िन्मथ्यात्वं जगतोऽनिशम्‌ ॥।” (७/११२) 


अथे (-- वह विपरीत-भावना क्योकि तत्त्व-भावनासे 
( आत्मा देहादिसे भिन्न है तथा यह जगत्‌ मिथ्या है, 
ऐसा निरन्तर ध्यान अर्थात्‌ निदिध्यासन करते रहनेसे ) 
नष्ट हो जाती है । इसलिए साधकका यह कत्तव्य है कि वह 
दिनरात निरन्तर श्रात्माकी देहादिसे भिन्नता तथा सच्चिदानंद- 
स्वरूपता ( परब्रह्मरूपता ) की और देहादि जगत्‌के मिथ्यापनकी 
भावना किया करे।” इस प्रका रको मानसिक स्थितिरूप निदिध्यासन 
से श्रर्थात्‌ वृत्तिकी एकाग्रतासे विपरीत-भावना नष्ट होती है । 


इसप्रकार श्रवणा, मनन व निदिध्यासन ये तीनो 
असभावना व विपरीत-भावनाको नष्ट करनेवाले हैं और 
ग्रसभावना व विपरीत-भावना ज्चानके प्रतिबन्धक ( रुकावट 
डालनेवाले ) हैं इसलिए प्रतिबन्धकोके नाश-द्वारा परम्परासे 
श्रवणादि ज्ञानके हेतु (साधन ) हैं, साक्षात्‌ हेतु नही । 
ज्ञानके साक्षात्‌ साधन तो कानमे पडे हुए वेदान्त-वाक्य 
हैं । जैसे नेत्रोमे डाला हुग्रा श्रजन, नेत्र-रोगकी निवृत्ति 
द्वारा ( परपरासे ) सूर्यके दर्शनका साधन है, साक्षात 
नही; सूर्यके दर्शनका साक्षात्‌ साधन तो नेत्र हैं। उसी 
प्रकार श्रवणादि ज्ञानके प्रतिवश्धक-रूप थसंभावतादिकी 


प्रथम तरङ्ग (३५) ज्ञानके अन्तरग साधत 


निवृत्ति द्वारा ज्ञानके साधन हैं, बाकी ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन तो श्रोत्रसबधी वेदान्त-वाक्य हें । वे वेदान्त-वावय 
दो प्रकारके होते है । (१) अर्वातर-वाक्य (२) महावाक्य । 
परमात्माके अथवा जीवके स्वरूपको बतलानेवाले वाक्य 
अवान्तर-वाक्य कहलाते हैं। जेसे “सत्य ज्ञान-मनच्त ब्रह्म” 
(ते० २-२) “य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु-विशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः 1” ( छा० ८-७-१ ) श्रर्थात्‌ जो 
श्रात्मा [धर्माधर्मादिरूप] पापशूच्य, जरारहित, मृत्यृहोन, 
विशोक, क्षुधारहित व पिपासा-रहित है [ 
इत्यादि तथा जीव और परमात्माको एक्रताके बोधक 
वाक्योको महावाक्य कहते हे । जैसे “तस्वमसि” 
“हू ब्रह्मास्मि” इत्यादि । इममे श्रवातर-वाक्यसे परोक्ष 
ज्ञान होता है और महावाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान होता है। 
“ब्रह्म है” इस ज्ञानको परोक्ष ज्ञान कहते है तथा 'ब्रह्म मे 
हुँ” इस ज्ञानको अपरोक्ष ज्ञान कहते है। जब आचार्य 
“तु ( तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ) ब्रह्म है इस महावाक्यका 
उच्चारण करता है, तव उस वाक्यका उत्तम अविकारी 
श्रोताके कानसे सबन्ध होते ही “मे ब्रह्मा हुँ” ऐसा श्रपरोक्ष 
बोध {प्रत्यक्ष ज्ञा) श्रोताको हो जाता है परत्तु श्रोताके 
कानसे यदि महावावयका सवन्ध न हो श्रर्थात्‌ यबि त्राता 
उस वावयको सुने ही नही तो ज्ञान नही होगा इसीलिए 
श्रोत्र-सवन्धी वावय ही ज्ञानका हेतु (साधन) मावा जाता हे । 

श्रोत्र-सबत्धी श्रवान्तर-वावय परोक्ष ज्ञानका हेतु हैं 
और श्रोत्र-सवन्धी महावाक्य श्रपरोक्ष ज्ञानका हेतु है! 


अधिकारीका वर्णन (३६) श्रोविचारसागरदर्पण' 


महावाक्यसे सबको अपरोक्ष ही ज्ञान होता है, परोक्ष नहीं । 


बेदान्तके छकदेशीका मत्त 

सिद्धास्तके एक देशका आश्रय लेकर स्वतत्र अपनी 
तरफसे कुछ अधिक निरूपण करनेवालेको एकदेशी कहा 
जाता है । एकदेशीका यह मत है !-- 

(१) श्रवण, मनन व निदिध्यासनके सहित महावावयसें 
अपरोक्ष ज्ञान होता है । श्रौर _ 

(२) केवल महावाक्यसे परोक्ष ज्ञान होता है, भ्रपरोक्षं 
नही । पदि केवल महावाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान मात्र लिया 
जाय तो श्रवण, मनन व निदिध्यासन व्यर्थ हो जायेंगे । 

सिद्धान्ती :- केवल महावाक्यसे ही अपरोक्ष ज्ञान होतां 
है और श्रवणादिसे श्रसभावना तथा विपरीत-भावनाका 
नाश होता है इसलिए श्रवणादि भी व्यर्थ नही हैं । 

एकदेशो :- जिस वस्तुका अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान हो 
जाता है उसमें फिर किसीको भी ग्रसंभावना (संशय) 
श्रौर विपरीत-भावना (भ्रान्ति) नही होती । इसलिए केवल 
महावाकयसे प्रत्यक्ष ज्ञानको माननेवाळे श्रापके मतमे 
“त्वमसि” झादि महावाक्योसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो 
जानेके बाद असभावना भोर विपरीत-भावता हो नही 
सकती; भौर जब सशय और भ्रान्ति ही नहीं होगी तो 
फिर उसके निवारणार्थं श्रवण व मननादिको भी आवश्यकता 
नही होनी चाहिए । श्रतः अनावश्यक होतेसे श्रवणादि 
साधव जितको “आत्मा वाउरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 


प्रथम तरङ्ग (३७) ज्ञानके प्नन्तरग साधन 


निदिध्यासितव्यः ।” इस श्रुतिने ब्रह्म-साक्षात्कारके जो साधन 
बताये है, बे सब व्यर्थ हो जायेंगे । इस प्रकार श्रवणादिके 
व्यर्थ सिद्ध हो जानेसे यह मत वेद-विरुद्ध प्रतीत होता 
है। और “केवल महावावय सुननेसे परोक्ष ज्ञान होता है 
तथा फिर श्रवण, मनन व निदिध्यासन करनेसे अपरोक्ष 
(प्रत्यक्ष) ज्ञान होता है ।” इस हमारे मतमै धवणादि 
व्यथे ने होनेसे हमारा मत वेद-सगत होनेके कारण 
समीचीन है । [यह बहुत ग्रन्थकारोका मत है] 


॥ छकदेशी मतकी असमीचीनबो ॥ 

सिद्धान्ती '- जो वस्तु व्यवहित ( काल ओर देश द्वारा 
दुर ) होती है उसका शब्दसे परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) ही ज्ञान 
होता है, मपरोक्ष ज्ञान किसी प्रकारभी नही हो सकता । 
जैसे व्यवहित (दूर) स्वर्गे नरक ग्रथवा छदन आदिका 
श्रौर इन्द्र आदि देवताग्रोका, शास्त्र ग्रथवा रेडियो आदिरूप 
षन्दसे परोक्ष ही ज्ञान होता है। ओर जो पदार्थ 
ग्रव्यवहित ( वर्तेमात तथा समीप ) होता है, उसका गब्दसे 
परोक्ष तथा अपरोक्ष दोनो प्रकारके ज्ञान होते हैं । 

एकदेशी -- अव्यवहित (वर्तमान तथा समीप) वस्तुका 
ग्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान ही होता है, परोक्ष ज्ञान कैसे होगा ? 

सिद्धान्ती ~ जहाँ अव्यवहित वस्तुको शब्द 'ग्रस्ति' (हे) 
रूपसे बतलाता है वहाँ श्रव्यवहित वस्तुका भी परोक्ष ही 
ज्ञान होता है। जैसे कोई दश गाँवके भगेडी चुकी (भाँग) 
पीकर इकट्ठ हो दूसरे गाँवमे मेला देखने जा रहे थे। रास्ते 


अधिकारीका वर्णन (३८) श्रीविचारसागरदपंणा 


eo 


मे उन्हे मुगतृष्णाका जल दिखाई दिया । उस जलको सत्य 
मानकर चलते चलते जब पार हो गए तब उनका मुखिया 
ग्रपनेको छोडकर बाकी सबको गिनने लगा । गिनतीमे नौ 
ग्रानेसे रोते लगा कि 'हाय दशवाँ डूब गया । किसी पथिक 
दयालु पुरुषने उससे रोनेका कारण पुछा । भगेड़ियोंके 
उस मुखियाने कहा “हम दश जने मेला देखने चले थे । 
हममेसे एक जना इस सामनेवाले जलमे इब गया है।” 
उस बुद्धिमान पुरुषने देखा कि सामने तो जल है नही श्रोर॑ 
पूरे दश होने पर भी, नशेमे स्वयको भूलकर दशवेके लिए 
मुखिया रो रहा है तब उससे कहा “घबराग्रो मत दशवाँ है।” 
तब उसे सत्य वक्ता समझ कर उस भगेड़ीको दशवा स्वयं 
भ्रव्यवहित होने पर भी “दशम पुरुष है” इस प्रकार 'ग्रस्ति' 
(हे) रूपसे बतलाए गए श्रव्यवहित अपने दशवे स्वरूपकां 
भी शब्दसे परोक्ष ही ज्ञान हुश्रा । 


` और जहाँ अव्यवहित (वर्तमान तथा समीप) वस्तुका 
यह है! [जैसे 'यह गीता है] इस प्रकार शब्द बोध कराता 
है वहाँ उस अव्यवहित पदार्थका शब्दसे श्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) 
ज्ञान ही होता है, परोक्ष नही । जैसे जब उस भगेड़ियोके 
मुखियाते पूछा कि “दशवाँ यदि है तो कृपया बताओ कि 
वह कहाँ है ?” तब उस दयालु पुरुषने और नौ आदमियोंको 
गिनते हुए अलग करके फिर जोरसे कहा कि “जो तू इन 
नौ आदमियोको देख रहा है वह इन सबका साक्षी दवा 
तू है !” इस प्रकार “द्शवां तू है” इस शब्द द्वारा वतलाए 


प्रथम तरज्ू (३६) ज्ञानके ग्रत्तरग साधन 


गए अपने दशवेपनका उसको अ्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) जान 
होगया । क्योकि यह ज्ञान यद्यपि 'दगवा तू है? इस गब्दसे 
हुआ है फिर भी दशवाँ व्यक्ति अव्यवहित (ग्रत्यन्त समीप) है 
ग्रत प्रत्यक्ष ज्ञान ही उसका होता है । इसी प्रकार ब्रह्म 
यद्यपि आत्मस्वरूप हे, श्रत ग्रत्यन्त अव्यवहित 
(भ्रत्यन्त समीप) है, फिर मी ब्रह्मके स्वरूप-वोधक “सत्य 
सानमनन्त ब्रह्म. 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म इत्यादि श्रवान्तर 
वाक्य ब्रह्मका अ्रस्तित्वमात्र वतलाते है न कि उसकी 
य्रात्म-स्वरूपताको । अत उन श्रवान्तर वाक्योसे उस 
ग्रात्मस्वरूप ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान ही होता हे । 


ग्रौर “दशवा तु है” इस वाक्यकी तरह श्रोताको 
'तत््तमसि' आदि महावाक्य ग्रात्मरूपमे ब्रह्मका बोध कराते 
हें। इसलिए महावाक्यसे भ्रव्यवहित ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान 
नही किन्तु श्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान ही होता है। 


यहाँ यह रहस्य है - जैसे दशम पुरुपको मन और नेत्र, 
द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य अपने दवावेपनका, मन व नेत्रर्प 
साधन-सामग्रोके होने पर भी अपरोक्ष वोध नही हुश्रा, किन्तु 
“'दशचाँ तू है" इस वाकयमे ही अपरोक्ष ज्ञान हुआ है इसलिए 
दशमके अपरोक्ष ज्ञानका प्रमाण (मुल्य सावन) तो आब्द 
है, मन और नेत्र उस शब्दके सहकारी हैं। उसी प्रकार 
ब्रह्मके माक्षात्कारका प्रमाण (मुख्य सावन) तो महावाक्यरुप 
शब्द है तथा साघनो द्वारा शुद्ध मन उसका सहकारी है । 


अधिकारीका वर्णन (३८) श्रीविचारसागरदर्पण 


मे उन्हे मृगतृण्णाका जल दिखाई दिया । उस जलको सत्य 
मानकर चलते चलते जव पार हो गए तब उनका मुखिया 
ग्रपनेको छोडकर बाकी सबको गिनने लगा । गिनतीमे नो 
नेसे रोने लगा कि 'हाय दशवाँ डूब गया । किसी पथिक 
दयालु पुरुषने उससे रोनेका कारण पुछा । भगेडियोके 
उस मुखियाने कहा “हम दश जवे मेला देखने चले थे। 
हममेसे एक जना इस सामनेवाले जलमे डूब गया हे ।” 
उस बुद्धिमान पुरुषते देखा कि सामने तो जल है नही और 
पूरे दश होने पर भी, नशेमे स्वयको भूलकर दशवेके लिए 
मुखिया रो रहा है तब उससे कहा “घबराश्रो मत दशवाँ है ।” 
तब उसे सत्य वक्ता समझ कर उस भगेड़ीको दशवा स्वयं 
भ्रव्यवहित होने पर भी “दरस पुरुष है” इस प्रकार “अस्ति' 
(है) खूपसे बतलाए गए अव्यवहित अपने दशवे स्वरूपकां 
भी शब्दसे परोक्ष ही ज्ञान हुश्रा । 


रौर जहाँ अव्यवहित (वर्तमान तथा समीप) वस्तुका 
यह है [जैसे 'यह गीता है] इस प्रकार शब्द बोध कराता 
है वहाँ उस अव्यवहित पदार्थका शब्दसे भ्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) 
ज्ञान ही होता है, परोक्ष नही । जैसे जब उस भगेडियोके 
मुखियाने पूछा कि “दशाँ यदि है तो कृपया बताग्रो कि 
वह कहाँ है?” तब उस दयालु पुरुषने श्रौर नौ आदमियोको 
गिनते हुए श्रलग करके फिर जोरसे कहा कि “जो तू इन 
नौ आदमियोको देख रहा है वह इन सबका साक्षी दशाँ 
तू है ।” इस प्रकार “दशवां तू है” इस शब्द दवारा बतलाए 


प्रथम तरङ्ग (३६) ज्ञानके ग्रस्तरग साधन 
का सा 


गए अपने दशवेपनका उसको अ्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान 
होगया । क्योकि यह ज्ञान यद्यपि दगवाँ तू है” इस बब्दसे 
हग्रा है फिर भी दशवां व्यक्ति अव्यवहित (प्रत्यत्त समीप) हैं 
ग्रत प्रत्यक्ष ज्ञान ही उसका होता है । इसी प्रकार ब्रह्म 
यद्यपि श्रात्मस्वरूप है, ग्रत ग्रत्यन्त अव्यवहित 
(त्यन्त समीप) है, फिर मी ब्रह्मके स्वरूप-बोधक “सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 'विज्ञातमातन्द ब्रह्म इत्यादि ग्रवान्तर 
वाक्य ब्रह्मका ग्रस्तित्वमात्र बतलाते हे न कि उसको 
ग्रात्म-स्वरूपताको । अत उन श्रवान्तर वाकयोसे उस 
ग्रात्मस्वरूप ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान ही होता हे । 


ग्रौर “दशवा तू है” इस बाकयकी तरह श्रोताको 
'तत््वमसि' आदि महावाक्य ग्रात्मरूपसे ब्रह्मका बोध कराते 
हैं। इसलिए महावाक्ये श्रव्यवहित ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान 
नही किन्तु श्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान ही होता है । 


यहाँ यह रहस्य है ~ जैसे दशम पुष्पको मन श्रौर नेत्रः 
द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य अपने दरवेपनका, मन व नेतन्ररूप 
साधन-सामग्रोके होने पर भी अपरोक्ष बोध नही हुश्रा, किन्तु 
“दशवाँ तु है” इस वाक्यसे ही अपरोक्ष ज्ञान हुआ है इसलिए 
दशामके अपरोक्ष ज्ञानका प्रमाण (मुख्य साधन) तो शब्द 
है, मन और नेत्र उस शब्दके सहकारी हैं। उसी प्रकार 
ब्रह्मके साक्षात्कारका प्रमाण (मुख्य साधन) तो महावाक्यरूप 
शब्द है तथा साघनो द्वारा शुद्ध मन उसका सहकारी है। 


अधिकारीका वर्णन (४०) श्रीविचारसागरदर्पण 


एकदेशी :- जिस पदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसके 
विषयमे अस भावना और विपरीत-भावना नही हुआ करती । 
अतः महावाक्यके श्रवण-मात्रसे ही यदि ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञान 
हो जाता है तो फिर संशय व श्रान्तिके न रहनेसे वेद- 
विहित श्रवण, मनन व निदिध्यासन अनावश्यक होनेसे व्यर्थ 
हो जायेगे ! 


सिद्धान्ती :- यह आपका कथन ठीक नही; क्योकि प्रत्यक्ष 
दर्शन होने पर भी दूषित अ्न्तःकरणमे संशय व भ्रान्ति 
बनी रहती है। जैसे राजाको जंगलमे गए हुए अपने 
भर्छ नामक मत्रीका प्रत्यक्ष ज्ञात होनेपर भी विपरीत- 
भावना ( भ्रान्ति ) दूर नही हुई, उसी प्रकार महावाक्यसे 
ब्रह्मका श्रपरोक्ष ज्ञान होनेपर भी जिसकी बुद्धिमे 
ग्रसभावना व विपरीत-भावनारूप दोष होते हैं, उनका दोष- 
रूप-कलंक-सहित ज्ञान मोक्षरूपी फलका हेतु नही होता! 
ऐसे सशयालु व श्रान्त साधकको दोषकी निवृत्तिके लिए 
श्रवणादि करना चाहिए श्रौर जिस उत्तम साधकके हृदयमे 
,सशयादि दोष नही हैं उसके लिए श्रवणादिकी कोई 
आवश्यकता नही है । भ्रतः अक्वतोपासन ( जिसने पूर्व 
उपासनादि साधनों द्वारा अपना मन शुद्ध नही किया है ऐसे 
साधक) के लिए वेद-विदित श्रवणादिक असंभावनादि दोषोके 
निवत्तंक होनेसे सफल होनेके नाते व्यर्थे नही हैं। और 
उत्तम म्रधिकारीके हृदयमे सशयादि दोषोके न रहनेसे 
उसे केवल महावाक्यके श्रवण-मात्रसे ही ब्रह्मका श्रपरोक्ष 


प्रथम तरङ्ग (४१) ज्ञातके अन्तरग साधन 


a 


ज्ञान हो जाता है। पचदशीकार श्रीस्वामी विद्यारण्यजी 
महाराज भी इसी बातको समभाते हुए कहते है '-- 
“ब्रह्मपरोक्ष्य-सिद्धचर्थ महावाक्य-मितीरितम्‌ 
वावय-वृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये बिमति-नेहि ॥ (७1७०) 
अर्थ -- वेदान्तके आचार्य भगवान्‌ शकराचार्य जीने 
वाक्य-वृत्तिमे 'ब्रह्मका अपरोक्ष ( साक्षात्कार) करनेके 
लिए ही महावाक्य है' ऐसा कहा है। इसलिए महावाक्यसे 
ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जानेमे कोई विप्रतिपत्ति ( वैमत्य ) 
नही रहती ।” इस प्रकार श्राचार्योका स्पष्ट सकेत होनेपर 
भी जो एकदेशी महावाक्यसे परोक्ष ज्ञान मानते हैं उन्हे 
सकेत करते हुए श्रीपचदशीकार लिखते हैं -- 
“एव सति महावाक्यात्‌ परोक्ष-ज्ञान-मोयेते । 
येस्तेषा शाख-सिद्धान्त-विज्ञानं शोभतेतराम्‌ ॥” (७।७९) 
अर्थ -- इतना सव सुन चुकतेपर भी जो लोग यह कहते 
ही जाते है कि महावाक्यसे परोक्ष ज्ञान ही होता है उनका 
शास्त्र-सिद्धान्तोका ज्ञान तो बहुत वढिया है भ्रर्थात्‌ हसीके 
योग्य है ।” वास्तवमे बे सिद्धान्त-रहस्यको नही जानते । 
इस प्रकार उनपर उपहास करते हुए श्रीविद्यारण्य स्वामीजी 
कहते हैं .-- 
“स्वतोऽपरोक्ष-जीवस्य ब्रह्मात्व-मभिवाञ्छत । 
नश्येत्‌ सिद्धाऽपरोक्षत्व-मिति युक्ति-मेहत्यहों ॥ (७८१) 
अर्थ ` सिद्धान्ती हसीमे कहता है तुम्हारी थह युक्ति 
बड़ी भारी युक्ति रही कि जो जीव श्रभी तक स्वत श्रपरोक्ष 


अधिकारीका वर्णन (४२) श्रीविचारसागरदपंण 


( प्रत्यक्ष था, उसे जव ब्रह्म-भावकी इच्छा हुई तो उसकी 
[पहलेसे | सिद्ध अपरोक्षता भी जाती रहो ।” तात्पये यह 
है कि, क्योकि आत्मा ब्रह्मरूप है यह ज्ञात “बह ब्रह्मास्मि 
इत्यादि महावाक्यरूप शब्दसे हुआ और 'शब्दसे जो ज्ञान 
होता है वह परोक्ष होता है' यह सिद्धान्त मान लेनेपर जो 
भ्रात्मा पहिले प्रत्यक्ष था भ्रव परोक्ष वन गया। अतः महा- 
वार्क्योको परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) ज्ञानका जनक मानना ठीक 
नही है । यदि उपर्युक्त दोषको एकदेशी इष्टापत्ति माने तो 
उसपर श्रीपचदशीकार कहते है .-- 

“वृद्धि-मिष्टवतो मूल-मपि नष्टमिती-दुशम्‌ । 

लोक्रिक वचन सार्थ सम्पन्न त्वलप्रसादत, ॥ (७८२) 

अर्थात्‌ तुम्हारे जैसे अविचार-शीलकी कृपासे यह्‌ 
लौकिक वचन सार्थक हो गया कि 'सुद चाहने वालेका 
मूल-घन भी नष्ट हो गया !' 

एकदेशी :- यदि एक बार महावाक्य सुनने-मात्रसे 
ग्रपरोक्ष ज्ञान हो जाता है तो फिर “आवृत्ति-रसकृदुपदेशात्‌ ' 
इस ब्रह्मसूत्र ( वेदान्त-दर्शंन ) के सूत्र हारा भगवान्‌ वेद- 
व्यासजीने बार बार श्रवणादि करनेका आदेश क्यो 
किया है ? 

सिद्धान्ती .- यह हम पहले कह चुके है कि वेदोंने तथा 
ग्राचार्योते श्रवणादिका विधान उन साधकोके लिए किया 
है जिनका मत, पुरा शुद्ध न होनेसे असंभावना ( सशय ) 
व विपरीत-भावना ( श्रान्ति ) रूपी दोषोसे युक्त होतेके कारण 


प्रथम तरङ्ग ( ४३) ज्ञानके अन्तरग साधन 


महावाक्यके सुनतेसे भी अपरोक्ष ज्ञान हृढ नही होता ग्रर्थात्‌ 
सशयादि रह जाते हे । ऐसे साधकोके लिए भगवान्‌ 
शकराचार्यजी भो श्रवणादिका विवात करते हुए कहते है -- 

“अह ब्रह्म ति-वाक्यार्थ-बोधो यावद्‌ हृढीभवेत्‌ । 

रामादि-सहितस्तावदभ्यसेच्वणादिकम्‌ 1” 

अर्थ ~ जब तक किसीको “मै ब्रह्म हुँ” इस वाक्यके अर्थ का 
ज्ञान हढ ( असभावना व विपरीत-भावनासे रहित ) 
न हो जाय, तब तक वह शमदमादिसे युक्त होकर, 
श्रवणुदिका अभ्यास किया करे ।” 

बाकी उत्तम अधिकारोके लिए तो भगवान्‌ वसिष्ठजी 
कहते है “हैरामजी | फूल मसलनेमे भी देरी लगती है, 
श्रात्मज्ञान होनेमे इतनी भी देरी नही लगती ।” श्रत यह 
सिद्ध हुआ कि श्रव्य अधिकारियोकों सशयादि निवृत्त करनेके 
लिए श्रवणादि आवश्यक है परन्तु उत्तम अधिकारीको तो 
महावाक्यके श्रवण-मात्रसे ही हढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होजाता है । 

जैसे हाथने ढवकनरूपी प्रतिवन्धकको हटाया फिर भी 
श्रांखने हीरेको देखा यही कहा जाता है, श्रर्थात्‌ हीरेके दर्शनका 
साधन नेत्र है हाथ नही, इसी प्रकार अपरोक्षे ज्ञानके साधन 
महावाक्य है श्रवणादि नही । परन्तु ज्ञानके प्रतिबन्धक संशयादि 
दोषोके नाशक होनेके नाते श्रवणादि भी ज्ञानकै हेतु कहलाते है । 
और श्रवणादिकोके हेतु ( साधन ) विवेकादिक है । इसलिए 
विवेकादि भी ज्ञातके साधन कहलाते है। श्रत विवेकार्दि 
चार साधनोसे सयुक्त जो साधक है वही अधिकारी है । 


संबम्घ भौर विषयका वर्णन (४४) श्रीविचारसांगरदपंण 


॥ सम्बन्ध-वणेन ॥ 


दोहा :- प्रतिपादक-प्रतिपाद्यता, ग्रन्थ ब्रह्म॒ सम्बन्ध । 
प्राप्य-प्रापकता कहत, फल अधिकृतको फद ॥ 
सम्बन्ध :- (१) ग्रत्थका और विषयका प्रतिपाद्य- 
घ्रतिपादक-भाव सम्बन्ध है । ग्रथ प्रतिपादक ( बतलानेवाला ) 
है और विषय प्रतिपाद्य ( बतलाने थोग्य ) है । 

(२) अधिकारी और फलका प्राप्य-प्रापक-भाव सम्बन्ध 
है । फल प्राप्य ( पाने योग्य है और अधिकारी प्रापक 
( पानेवाला ) है । 

(३) अधिकारीका और विचारका कत्‌ -कत्तव्य-भाव 
सम्बन्ध हे । अधिकारी कर्ता ( करनेवाला ) है और विचार 
कत्तेव्य ( करने योग्य ) है । 

(४) ग्रन्थका और ज्ञानका जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध 
है । विचार-ट्वारा ग्रथ ज्ञानका जनक ( उत्पन्न करनेवाला ) 
है और ज्ञान जन्य ( उत्पन्न होवेवाला ) है । 


~ CQ 
गवषय-वणन 
दोहा :- जीव बरहाकी एकता, कहत विषय जॅन बुद्धि । 
तिनको जे अंतर लहै, ते मतिमन्द अवुद्धि ॥ 
टीका :- जीव और ब्रह्मकी एकता इस ग्रन्थका विषय 


है । जिसका प्रतिपादन (कथन) किया जाता है उसे विषय 
कहते हैं । इस ग्रन्थमे जीव और ब्रह्मकी एकताका 


प्रथम तरङ्ग (४५) प्रयोजनका वर्णन 


प्रतिपादन किया जायगा । इसलिए वह एकता इस ग्रन्थका 
विषय है । समस्त वेदके वचन भी इसी एकता (आत्मा और 
परमात्माकी एकता) का वर्णन करते हैं। इसलिए जो लोग 
जीव और व्रह्मका वास्तविक भेद कहते है वे मन्द-बुद्धि, 
विचार-हीन श्रौर वेदके विरोधी हे । 


~ C 
॥ ब्रियालन-ळणन ॥ 


दोहा - परमानन्द स्वरूपकी, प्राप्ति प्रयोजन जानि। 
जगत समूल अनर्थ पुनि, ह्व ताकी अतिहानि ॥ 


प्रपचका कारण श्रज्ञान और प्रपञ्च दोनो जन्म व॑ 
मरणारूपी दु खके कारणा हैं । इसलिए दोनो अनर्थ कहलाते 
हैं। इस-श्रनर्थकी निवत्ति और परमानदकी प्राप्तिको मोक्ष 
कहते हैं। वह (मोक्ष) ग्रन्यका परम प्रयोजन है श्रोर 
श्रवान्तर प्रयोजन ज्ञान है। (१) जिसमे व्यक्तिकी अभिलाषा 
(इच्छा) होती है वह परम प्रयोजन कहलाता है, उसे पुरुषार्थ 
भी कहते है। और सभी व्यक्तियोको जिस दु खकी निवृत्तिमे 
गौर सुखकी प्राप्तिमे श्रभिलाषा (इच्छा) होती है, वही 
मोक्ष का स्वरूप है । 


अत परम प्रयोजन मोक्ष है, जान नही, क्योकि सुखको 
प्राप्ति श्रौर दुखकी निवृत्तिका साधन तो ज्ञान है परन्तु 
ज्ञान सुख-प्राप्तिरूष व दु ख-निवृत्तिरूप नही हे । इसलिए 
ज्ञान ग्रवान्तर प्रयोजन है। 


्रन्थके प्रयोजनमे शका प्रौर समाधान (४६) श्रीविचारसागरदर्पण 


(२) जिसके द्वारा परम प्रयोजनकी प्राप्ति होती है वह 
अवांतर प्रयोजन कहलाता है। ग्रन्थके पढनेसे ज्ञानद्वारा 
मुक्तिरूप परम प्रयोजनकी प्राप्ति होती है; इसलिए जान 
अवान्तर प्रयोजन है । 


॥ ग्रन्थके प्रयोजनमें शंका और समाधान ॥ 
॥ शैका-पूवक उत्तरका कचि ॥ 


जीवको स्वरूप अति, आनंद कहत वेद। 
ताक सुखनप्राप्तिको, असंभव बसानिये ॥ 


आगे जो अप्राप्त वस्तु, ताकी प्राप्ति संभवत । 
नित्य-प्राप्त वस्तुकी तो, प्राप्ति किम मानिये? ॥ 


ऐसी सका लेस आनि, कीजे न विस्वास हानि । 
गुर्के प्रसादत, कुतर्क भले भानिये॥ 


करको कंकन खोयो, एसो भ्रम भयो जिहि। 
ज्ञानते सिलत इम, प्राप्त-प्राप्ति जानिये ॥ 


शंका “- आपने ग्रनर्थकी निवृत्ति भ्रौर परमानदको 
प्राप्ति ग्रन्थका प्रयोजन कहा, सो ठीक नही है, क्योकि 
“प्रज्ञानमानद ब्रह्म” अर्थात्‌ प्रज्ञान ( चेतन-स्वरूष ) जो जीव 
हैं वह श्रानदरूप ब्रह्म है । इस प्रकार चारों वेदोमे जीवका 
स्वरूप परमानद बतलाया है तथा आप इस बातको स्वीकार भी 
करते हैं । और जो वस्तु ्रप्राप्त होती है उसकी प्राप्ति बन 


प्रथम तरङ्ग (४७) ग्रन्यके प्रयोजनमे शका-समाधान 
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सकती है तथा जो वस्तु सदा प्राप्त है उसकी प्राप्ति कहना 
वनता नही, इसलिए सदा परमानद-स्वरूप भ्रात्माको परमानद 
की प्राप्ति कहना सव प्रकारसे श्रसभव है । 


समाधान - प्रिय वत्स | इस शकासे ग्रन्थके प्रयोजनमे 
विश्वास दूर नही करना, किन्तु आत्म-विद्याके उपदेशक जो 
गुरुदेव हैं, उनकी कृपासे दृष्टान्त-द्वारा शका दूर कर देनी 
चाहिये । वह दृष्टान्त सुनो ~ 


जैसे किसीके हाथमे ककन था। उसे यह श्रम हो गया 
कि मेरा ककन खो गया' वादमे किसीके कहनेसे उसे ऐसा 
ज्ञान हो गया कि 'मेरा ककन तो मेरे हाथमे ही है। तब 
बह कहने लगा कि “मेरा ककन मिल गया है !” इम प्रकार 
पहलेसे प्राप्त ककनकी भी प्राप्ति कही जाती है । 


इसी प्रकार परमानद-स्वरूप ग्रात्माके वारेमे जीवको 
ग्रविद्याके कारण ऐसी भ्रान्ति होती है कि मेरा श्रसली 
स्वरूप आत्मा परमानद स्वरूप नही है किन्तु परमानद स्वप 
तो ब्रह्म है । उस ब्रह्मका और मेरा वियोग हो गया है। 
उपासना करके उस ब्रह्मको मे प्राप्त कर लूगा । इस प्रकार 
की आन्ति बहुत भ्रज्ञाची प्राणियोकों हो रही है । 


शका - भगवन ! ऐसा तो बहुत पण्डित भी कहते है । 


समाधान - प्रिय वत्स | ब्रह्मका वियोग कोई भी क्यो 
न कहे, उसे वैसा ही समझना चाहिए, क्योकि जो जीव और 


प्रन्थके प्रयोजनमें शंका-समाघान (४८) श्रीविच।रसागरदपंणां 


ब्रह्मको ग्रलग सत्ता मानकर वास्तविक भेद मानते हैं, वे 
श्रज्ञानी ही कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियोको पुण्य संस्कारोंके 
जगनेपर यदि कभी ब्रह्मज्ञानी आाचायंसे वेदान्त ग्रन्योके 
श्रवणका अवसर मिल जाता है, तब उस सुने हुए अर्थका 
निश्‍चय हो जानेपर, इस प्रकार कहने लगते हैं कि “ ग्रन्थ और 
श्राचायंकी परम कृपासे हमे परमानंदकी प्राप्ति हुई हे 
उनके इस कथनका अभिप्राय यह है कि आत्मा तो परमानद- 
स्वरूप पहले भी था परन्तु 'मेरा आत्मा परमानद-स्वरूप है 
इस प्रकार अनुभव नही हो रहा था। इसलिए श्रप्राप्तको 
तरह था । ग्राचार्य-द्वारा प्रन्थके श्रवणासे परमानद-स्वरूरप 
का भान हुआ है इसलिए परमानदकी प्राप्ति कह देते हैं। 
इस प्रकार प्राप्तकी भी प्राप्ति बनती है । श्रतः परमानदकीं 
प्राप्तिूप ग्रन्थका प्रयोजन सभव है, इस विषयमे कोई भीं 
असभावना (सशय) नही करनी चाहिए । 


जैसे नित्य प्राप्तकी प्राप्ति ग्रन्यका प्रयोजन है वैसे 
नित्य निवृत्तकी निवृत्ति भौ प्रयोजन सभव है। जैसे रस्सी 
मे सर्प नित्य निवृत्त है ग्रौर रस्सीके ज्ञानसे निवृत्त होता है 
उसी प्रकार आत्मामे जन्म-मरणादि-दृ खरूप ससार नित्य 
निवृत्त है भ्र्थात्‌ तीनो कालोमे है ही नही, परन्तु अविद्याकें 
कारण कल्पित प्रतीत हो रहा है। इस कल्पित बन्धनकी 
निवृत्ति आत्मन्ञानसे ही होती है। इसलिए नित्य निवृत्तकी 
निवृत्ति और नित्य प्राप्तकी प्राप्ति गरस्थशा प्रयोजन हे । 


प्रयम तरङ्ग ( ४६ ) ग्रत्यक्रे प्रयोजनर्मे शका-समाधान 
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हाका .- भगवन्‌ | कारण ( भ्रज्ञान ) के सहित जगतूकी 
निवृत्ति और परमानदको प्राप्ति ग्रन्यका प्रयोजन आपने 
कहा वह सभव नही हे । क्योकि निवृत्ति नाम ध्वसका है 
तथा खस श्रोर नाग दोनोका एक ही अर्थ होता है। नाश 
अभावहूप है और ब्रह्मको प्राप्ति भावरूप है । इसलिए एक 
मोक्षमे भावरूपता और ग्रभावरूपता दोनो घर्मोकी प्रतीति 
होती है । वे दोतो एक जगह मोक्षरूप श्रधिकरणमे कैसे वन 
सकते हैं ? क्योकि भावरूपता भ्रौर अभावरूपता दोनो 
परस्पर दिन और रामिकी तरह विरोधी हैं । वे एक काल 
और एक वस्तुमे नही रह सकती; इसलिए ग्रन्यका प्रयोजन 
संभव नही है:— 


इम अझेमावनर (हक?) के समाधानका दोह 


अघिष्ठानते भिन्न नहि! 
जगत-निवृत्ति बखान ॥ 
सपे-निवृत्ती रज्जु जिम। 
भये रज्जुको ज्ञान ॥ 


समाधान :- “कल्पितकी निवृत्ति जातत्व-धर्मसे उपलक्षित 
मघिष्ठानरूप होती है” इस भाप्यकारके सिद्धान्ताऽनुसार 
कारणा-महित जगत्‌की निवृत्ति गअविष्ठान सामान्य चेतन 
ब्रह्मरूप है, ब्रह्मसे भिन्न नही । जैसे सर्पकी निवृत्ति अघिप्ठान 
रस्सी खप है वैसे “समस्त कल्पित पदार्योकी निवृत्ति श्रविष्ठानरुप 
है 1 


रह 


आशोर्वादरूव मगलाचरण (५०) श्रीविचा रसागरदर्पण . 


होती है, प्रधिष्ठांतसे पृथक नही होती ।” यह भाष्यकार 
आचोय शकरंका सिद्धान्त है। इसलिये अनर्थ ( श्रज्ञान-सहित 
जगत्‌ ) की निवृत्ति ब्रह्मरूप है, क्योंकि जो सम्पूर्ण अनर्थका 
अधिष्ठान ब्रह्म है वह भावरूप हे । इस प्रकार अनथंकी 
निवृत्ति भावरूप होनेसे ग्रस्थका प्रयोजन बनता है, यह बात 
सिद्ध हुई । 

इस प्रकार इस प्रथम तरगमे इस ग्रन्थके अधिकारी 
सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजन इन चारो अनुबन्धोका सामान्य 
खूपसे वर्णन हुआ। अन्तमे श्रीस्वामी निश्चलदासजी 
महाराज इस प्रथम तरगको पढनेवाले जिज्नासुओ्रोको 
आशीर्वाद देनेके लिए अपने आचाये श्रीदादू महाराजजीसे 
प्रार्थना करते हुए कहते है :-- 


दोहा .- जो जन प्रथम तरंग यह, पढे ताहि तत्काल । 
करहु मुक्त गुरुमूति द्वं, दादू दीन-दयाल ॥ 


अर्थं :- हे दीनदयाल श्रीदादू महाराज! जो श्रधिकारी 
इस प्रथम तरगको पढे, उन्हें आप बिना चिलम्चके ग्रुदेवका 
रूप धारण करकें अपने उपदेशामृत-द्रारा ज्ञान प्राप्त करवा 
कर इस जत्म-मरणके चंक्रसे मुक्त करदे।” इस दोहेमे 
श्रीनिश्चलरदासजी महाराज व्यावहारिक हृष्टिसे अपने 
आचार्योकै प्रति सदा श्रद्धा-भाव बनाए रखना चाहिये ऐसा सकेत 
कर रहे हैं । मंगलाचरणंमे “काकू करू प्रणाम” पारमाथिक 
दृष्टिसे ग्रपने ग्रद्वैत-स्वरूप श्रात्म-तत्वको लक्ष्य करके कहा 


प्रथम तरद्ध (५१) व्यावहारिक प्रणामका मरडन 


गया है । अत, ऐसी शका नही करनी चाहिए कि श्रीस्वामी 
निश्‍चलदासजी महाराज प्रणाम करतेका खण्डन करते हैं, 
क्योकि उन्होने इस प्रकार कई स्थलोपर व्यावहारिक-रूपसे 
प्रणाम आदि किया है । जैसे श्रीविचार-सागरके छठे तरगमे 
श्रीगणपत्तिजीका स्मरण करते हुए कहते है - 
दोहा -नासँ विघ्न समूलते, श्री-गंनपतिकों नाम । 
जा चिन्तन बिन ह्व नही, देवच हु के काम ॥ 
श्रागे भगवान्‌ विष्णु व शिवजीको प्रणाम करते हुए 
कहते है - 
सोरठा .- असुरनको सहार, लछमी पारवतो-पती । 
तिन्हे प्रनाम हमार, भजतनकू संतत भजे ॥ 
श्रागे शक्तिसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं -- 
दोहा .- जा सक्तीक्नी सक्ति लहि, करे ईस यह साज । 
सेरी बानीमे वसहु, ग्रन्थ सिद्धिके काज ॥ 
आगे अपने श्राचार्यश्रीसे प्राथना कहते हुए लिखते है - 
दोहा :- बध-हरम सुख-करन श्री, दादू दीव-दयाल । 
पढे सुने जो ग्रन्थ बहू, ताके हरहु जजाल ॥ 
वहाँ श्रन्तमे वेदान्त-शास्त्रके कर्ता आचार्य भगवान्‌ 
श्रीवेद-ब्यासजीको नमस्कार करते हुए लम्बी कविता लिखते 
हुए अन्तमे कहते हैं - 
“करत प्रचाम ताहिं, निश्चल पुकारिके ॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि-“श्रीस्वामी निश्‍चलदासजी महाराज 
ब्यावहारिक-छपसे प्रणाम आदिका खंडन नही करते, प्रत्युत 


भाचार्य द्वाराग्रन्यका प्रध्ययन कर्तव्य है. (५२) श्रीविचा रसागरदपंण 


७ 72 


मंडन ही करते है। श्रोर ' गरुमूति ह” इन दाब्दोसे इस 
बातका भी सकेत कर रहे है कि इस ग्रन्थसे पणां बोध तो 
आचार्येके मुखसे श्रवण करनेसे ही होगा । ग्रतः जिज्ञासु- 
जनोको भ्रवसर निकाल कर इस ग्रन्थका स्वाध्याय ग्राचा्यों 
द्वारा करना चाहिए । ४ शम्‌ । 


\ 


टु इति शरी-विचार-सापर-दपणं श्रनुबन्ध- 
ठुँ सावान्य-तिरूपण नाम प्रथमस्तरंग समास. ॥। १॥ £ 
2 कण्यण्यज्यज्यज्याज्यण्याग्यज्याज्याग्याण्याग्याज्याज्यरट 


द्वितीय तरङ्ग ( ५३) भषधिकारी-पंडन 


RRS SSIS 
४ ब्वितीयसारंगः ६ 
दणण्यण्याण्याण्यण्यण्याध्प्ककाण्यरटि 
अथ अतुनन्ध- विशेषत यम 

प्रम तरगमे जिन चार अनुवन्धोका सामाच्यरूपसे 
घरांत किया था, उन्हीका इस द्वितीय तरगमे शका 
समाधान सहित कुछ विस्तारसे वणुंत करते हैं । 

शंका :- आपकने प्रथम तरगमे कहा कि मल विक्षेप 
रहित तथा चार साधन सहित पुरुप इस ग्रन्यका अधिकारी 
है। उन चार साधनोमें एक मुमुक्षा भी वतलाई । 
मुमुक्षा अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा । सो मोक्षकी इच्छा 
किसीको भी नहो होती, क्योकि मोक्षके दो ब्रश है- 
(१) कारण (अज्ञान) सहित ससारकी निवृत्ति और (२) 
्रह्मकी प्राप्ति । इनमेसे कारण सहित ससारकी 
निवृत्ति तो कोई नही चाहता; किन्तु दु खोकी निवृत्ति 
सव चाहते हैं। दुख तीन प्रकारके होते है-(१) श्राध्या- 
त्मिक ( रोग, भूख इत्यादिसे दुख) (२) श्राधिभीतिक 
( चोर, शेर, सर्प ग्रादिसे दुख) व (३) आधिदैविक (यक्ष, 
राक्षस आदिसे तथा सर्दी गर्मी श्रादिसे उत्पन्न दु.ख) । 
दन तीनो दु.खोकी निवृत्ति श्रपते अपने उपायोसे हो 
जाती है । 

और ब्रह्मकी प्राप्ति भी कोई नही चाहता, वयोकि 


RORY 


प्रधिकारी-मंडत ( ५४) श्रीविचारसागरदर्पण 


हुम उसी वस्तुको प्राप्त करना चाहते हैं जिस वस्तुका 
हमने पहिले कभी ग्रनुभव किया हो; परन्तु ब्रह्मका 
अनुभव तो किसीते किया ही नही हैं। ग्रत. ब्रह्मको 
प्राप्त करतेकी इच्छा भी किसीको नही होगी । इससे 
सिद्ध हुआ कि कोई भी पुरुष न तो कारण-सहित ससारकी 
निवृत्ति चाहता है और न ब्रह्मको प्राप्त करना ही 
चाहता है, प्रत्युत ( बल्कि ) सब विषय सुखको ही चाहते 
हैं, न कि मोक्षको, अत. मोक्षकी इच्छा न होनेसे 
कोई श्रधिकारी नही है, इसलिए यह ग्रंथ बनाना हीं 
निरथंक है ? 

उत्तर :- प्रिय वत्स ! तुमने मोक्षके प्रथम ग्रंशपर 
आक्षेप करते हुए कहा कि ससारकी निवृत्ति कोई नहीं 
चाहता, किन्तु दुःखोंको विवृत्ति सब चाहते हें । ओर 
वह दुःखोंकी निवृत्ति अपने श्रपने उपायोसे हो जाती 
है। किन्तु दवा आदि उपायोसे भी दु.खोकी निवृत्ति 
कभी हो जाती है, कभी नहीं भी होती | भोर यदि 
हो भी जाती है, तो भी सदाके लिए नही होती, तथा 
सब लोग थह चाहते हैं कि हमारे दुखोकी निवृत्ति 
ऐसी होजाय कि दुःख फिर कभी न आए, अर्थात्‌ सब 
दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति ही चाहते हैं। सो जब तक 
जन्म मरणका चक्कर चलता रहेगा, जब तक शरीरोका 
धारण होता रहेगा, तव तक दु खोकी अत्यन्त 
निवत्ति नही हो सकती । भौर इसी जन्म मरणके 
चवकरको ही संसार कहते हें । अत यह सिद्ध हुना 


द्वितीप तरङ्ग (५५) श्रात्मजानसे दु बोकी निवृत्ति 


कि जत्र तक कारण-सहित ससारकी निवृत्त न 
होगी, तव तक दु खोको अत्यन्त निवृत्ति तही हा सकती, 
श्रीर हम सब दु खोको निवृति सदाके लिए हो चाहते 
हें । दूसरे शब्दोमे थो कहना चाहिए कि हम सव कारण- 
सहित ससारकी अत्यन्त निवृत्त ही चाहते है । 

शंका - भगवन्न | आपने कहा कि दु खोकी निवृत्ति 
तव तक नेही हो सकती जव तक गरीरकी निवृत्ति नही 
होती, यह कैसे भ्रौर यह भी कृपा करके बताइये कि 
शरीरको निवृत्ति कैसे होगी ? 

उत्तर - देखिये, सब शरीर पुण्य श्रौर पापसे ही बनते 
हैं । देवताओके शरीरोकी उत्पत्तिमे श्रधिक पुण्य हेतु 
(कारण) पडते हैँ भौर पशु-पक्षी आदि नीच योतियो मे 
श्रविक पाप हेतु पडते है भ्रौर मनुष्योमे भी जो उच्च हैं 
उनमे श्रधिक पुण्य तथा जो नीच है उनके शरीरोमे 
भ्रधिक पाप कारण पडते है। तात्पर्यं यह है कि सभी 
शरीरोमे पाप भी कारण पडते ही है, श्रौर पाप ढु खोके 
कारण हैं । अत इससे सिद्ध हुआ कि सभी शरीरोमे 
दु खोको भोगना ही पडता है, अर्थात्‌ जव तक शरीरोकी 
निवृत्ति नही होगी, तब तक दु खोकी निवृत्ति भी 
नही हो सकती । मर यह शरीरकी निवृत्ति ( जन्म मरणके 
चक्करकी निवृत्ति) आतमज्ञानके विना नही हो सकती 
प्रौर इस ग्रथमे आत्मज्ञानका वरन है, इसलिये यह ग्रथ 
सार्थक है। 

शका - बिना आत्मज्ञानके घरीरकी निवृत्ति नही 


अधिकारी-मडन (५६) श्रीविचारसागरदपण 


होगी, सो कॅसे ? 

उत्तर:- शरीर बनता है पुण्य पाप कर्मोसे भ्रौर पुण्य 
पाप बनते है राग-द्वेषसे । राग-द्वेष बनते हैं अनुकल और 
प्रतिकुल ज्ञानसे ( यह मेरै सुखका साधन है, ऐसा समभगेको 
अनुकूल समभकना' कहते है भ्रौर इससे मुझे दुःख 
मिलेगा ऐसा समभनेको 'प्रतिक्कल समभना कहते हैं) । 
सो भ्रनुकुल, ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान "भेद-न्ञान से उत्पन्न 
होता है, क्योंकि जिसको हम अपने स्वरूपसे भिन्न समभते 
है उसीमे अनुकुलता तथा प्रतिकुलता बच सकती है, अपने 
भ्रापमे तो अनुकूलपना और प्रतिकुल्पना होता ही नहीं 
है । यह मैेद-ज्ञान अपने स्वरूपके श्रज्ञानसे उत्पन्न 
होता है, और वह स्वरूपका अज्ञान, बिना स्वरूपको 
पहचाने, दूर नहीं हो सकता । जैसे रस्सीका अज्ञान 
रस्सीके जाननेसे ही निवृत्त हो सकता है, वैसे ही 
अपने स्वरूपका अज्ञात भी भपने श्रापको पहिचाननेसे 
ही निवृत्त होगा और अपने प्रापको पहिचातनेको ही 
आत्मज्ञान कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रात्मज्ञानसे 
आत्माका अज्ञात नष्ट होता है भौर भात्माके प्रज्ञानके 
नष्ट होनेसे भेदशान ( द्वैतज्ञान ) की निवृत्ति होती है, 
गौर भेदज्ञानके तष्ट होनेसे ही अनुकूल ज्ञात और 
प्रतिकुल ज्ञान नष्ट होते हैं । भनुक्कल और प्रतिकुल ज्ञानके 
नष्ट होनेसे राग-द्रेष नष्ट होते हैं। राग-द्वेषकी निवृत्तिसे 
पुण्य और पापकी निवृत्ति होती है । पुण्य-पापकी निवृत्ति 
से शरीरकी निवृत्ति होती है । श्रतः यह सिद्ध हुआ कि दुःखों 


द्वितीय तरङ्ग ( ५७) मोक्षको सब चाहते हैं 


की निवृत्तिके लिये, जिस शरीरकी निवृत्तिकी श्रावश्यकता 
है, वह शरीरकी निवृत्ति बिना ग्रात्मञ्ञानके नही हो सकती । 

शका .- भगवन्‌ | ग्रापकी कृपासे यह तो समभमे 
भागया कि मोक्षका पहिला श्रश ससारकी निवृत्ति है, भौर 
उसको सव चाहते है, किन्तु ब्रह्मका जब किसीने अ्रनुभव 
ही नही किया है, तो उसे कौन चाहेगा ? 

उत्तर `- हे जिज्ञासु | तुम्हारी यह शका ब्रह्मके स्वरूपको 
नही जाननेसे ही हो रही है। “ब्रह्म नित्य सुख-स्वरूप 
है,” ऐसा वेदका सिद्धान्त है, श्रौर सुखका श्रनुभव सभीने 
किया है, इसलिए सभी लोग सुख-स्वर्प ब्रह्मको प्राप्त करना 
चाहते हैं | और यह जो तुमने कहा कि सव लोग विषय-सुखको 
चाहते है, सो बात नही है, किन्तु सव लोग केवल सुखको 
ही चाहते है । वह सुख चाहे विपयोसे मिले, चाहे 
विना विपथोके, जैसे - सुपुष्ति श्रौर समाविमे । श्रौर 
जो मुख विषयोसे मिलता है, बह तो क्षणिक है, ग्रौर 
हम लोग तो नित्य सुख अर्थात्‌ ब्रह्माको प्राप्त करना 
चाहते है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सव लोग जन्म-मरण 
रूप ससारकी निवृत्ति ग्रौर नित्य सुखरूप ब्रह्मकी 
प्राप्तिको चाहते हैं, और इसीको ही दूसरे शब्दोमे 
मोक्ष कहते हैं। उसको सव लोग चाहते है, अर्थात्‌ सव 
मुमुक्षु होनेके कारण अधिकारी है, इसलिए यह प्रथ 
निरर्थक नही है । 

शंका ~ भगवन्‌ ! इस ग्रभ्थके अधिकारी होनेसे इसका 
लिखना सार्थक है, यह वात तो समभमे श्रागई, 


विषयका खंडन और मंडन (१८) श्रीविधारसागरदर्पण 


परन्तु आपने इस ग्रत्थका विषय, जो जीव ब्रह्मकी एकता 
बतलाई, वह समभमे नही आई, क्योकि जीव अविद्या, 
अस्मिता ( बुद्धि और ग्रात्माके एकताकी प्रतीति अर्थात्‌ 
सामान्य श्रहकार ) राग, द्वेष, और अभिनिवेश ( मृत्युके 
भयसे शरीरकी रक्षामे आग्रह ) इन पांचों क्लेशोंवाला 
हैं, और ब्रह्म इन पाँचों क्लेशोसे रहित है । जीव 
परिच्छिन्न ( सीमित ) है और ब्रह्म व्यापक है । जीव अनेक 
हैं और ब्रह्म एक हे । ऐसे बिल्कुल विरुद्ध धर्मवाले जीवका 
ब्रहासे अभेद ( एकता) कैसे होगा ? और यदि हम 
हठसे जीव ब्रह्माको एक समभनेके लिए, जीवको अनेक 
त समझकर एक मानेंगे तो एक जीवके सुखी दु खी होनेसे 
सभीको सुख दुखका भात होना चाहिए, श्रौर एकके 
मुक्त. होनेसे सभी मुक्त होने चाहियें । 

उत्तर:- प्रिय वत्स | हमारे जीव ब्रह्मकी एकताके 
तात्पर्यंको न समभनेसे ही तुम्हे यह शका उठ रही है। 
हम सारे जीवकी ब्रह्ममे एकता नही करते, किन्तु 
जीवका जो ग्रघिष्ठान, कुटस्थ, साक्षी भाग है, उस साक्षी 
और ब्रह्मकी श्रापसमे एकता करते है। और थे जो राग- 
द्वेष सुख-दुख, वन्धन-मोक्ष है, ये सब श्रन्त,करणके धर्म 
है । इसी बातको कहते हुए स्वामी श्रीनिश्वलदासजी महाराज 
लिखते है:- 

साक्षी ब्रह्मस्वरूप इक, नहीं भेद को गन्ध । 
रागट्टोेष मतिके धरम, तामे मानत अन्ध ॥ 

और अन्त.करण अनेक है, इसलिए एकके सुखी-दु.खी होतेसे 


द्वितीय तरङ्ग (५६) साची प्रोर ब्रह्मकी एकता 


सव मुखी-दु खी भी नही होते । 

शका '- भगवन्‌ | आपने एकता करते समय अन्त करण 
इत्यादिको छोडकर केवल साक्षी भागसे ब्रह्मकी एकता 
बतलाई, सो साक्षी यद्यपि सुख-दु खसे रहित हे, किन्तु 
एक नही ताना है, क्योकि जैसे मेरा साक्षी मेरे ग्रन्त करण 
के सुखको और श्रन्त करणके धर्मोकों जानता है, वही 
साक्षी यदि सवमे एक होता, तो सवके अस्त करणके धर्मोकों 
भी जानता । किन्तु हम देखते हैं कि सवका साक्षी अलग 
अलग अपने अपने धन्त करणके घर्मोको जानता है। इसलिए 
वह एक नहीं अनेक हैं, और ब्रह्म एक है, ऐसा वेदका 
सिद्धान्त है । तो फिर साक्षी और ब्रह्मकी भी एकता कसे 
हो सकती है ? 

उतर ~ हे सौम्य ! यह जानना इत्यादि अन्त.करणके 
धर्म हैं, न कि साक्षीके । साक्षी तो केवल उस वृत्तिको सत्ता 
व स्कति देनेवाला तथा उसका प्रकागक है। उस वृत्तिकी 
उपाधिसे उस प्रकाशक चेतनका नाम साक्षी पडता हे, ओर 
ृत्तिका जो नानापन तथा वस्तुको जानना इत्यादि क्रियाएं है 
उनका मिथ्या श्लारोप उस शुद्ध चेतनमे होनेसे हम उम 
शुद्ध चेतनको भ्रान्तिसे जाननेवाला तथा स्नेक मानते है ! 
जैसे महाश्राकाश एक है, किन्तु हम घडेकी उपाधिमे उमे 
घटाकाश कहते है । यदि घडे अनेक हैं, और कही लिये 
जारहे है, तो वच्चोको ऐसी भ्रान्ति ' होती है कि घटीकाश 
भी घ्नेक है और कही लिए जारहे है । किन्तु जैसे 
अनेकपना श्रौर लियाजानापना दोनो घड़ेके धर्म हैं और हमे 


साची और ब्रह्मकी एकता (६०) श्रीविचारसागरदर्पण 


घटाकाशमे भ्रान्तिसे प्रतीत होते हें । ठीक इसी प्रकार 
किसी वस्तुको जानना और तानापता ये सब अन्त;करणकी 
वृत्तिके धर्म हैं, परन्तु साक्षीमे मिथ्या प्रतीत होते है। 
जाननेवाली जो अन्तःकरणकी वृत्ति है, वह सबकी भिन्न 
भिन्न है; क्योंकि अन्तःकरणभी सबके भिन्न भिन्त हैं, इसीलिए 
हम एक दूसरेके सुख-दुःखको नही जान सकते; किन्तु 
साक्षी जो शुद्ध चेतन है, वह तो सबमे एक है। अतः उस 
प्रकाशरूप एक साक्षीको ब्रह्मसे एकता हो सकती हे । 

जैसे सामाऱ्य-प्रकाश-रूप बिजली सब बल्बोमे एक है, 
किन्तु बल्बोकी उपाधिसे जो बिशेष प्रकाश बनता है, 
वह भिन्न भिन्न होता है । लाल बल्बकी उपाधिसे लाल, हरेकी 
उपाधिसे हरा तथा सफेदकी उपाधिसे सफेद प्रकाश दीखता है 
और ये भिन्न भिन्न प्रकाश भिन्न भिन्न पदार्थोको प्रकाशित करते 
हैं । भब यदि कोई ऐसा कहे कि सामान्य-प्रकाशरूप बिजली सब 
जगह एक है तो जिस समय मेरे इस मकानमे जसा लाल 
प्रकाश करती है, उसी समय सभी मकानोमे मेरे यहाँ जैसा 
लाल प्रकाश क्यों नही होता? तो हम कहेगे कि यदापि 
वह सामान्य प्रकाश तो सव जगह एक है, किन्तु मकानको 
प्रकाशित करना उसका घर्म नही है । वह तो केवल 
वल्वोंको सत्ता देनेवाला तथा प्रकाशित करनेवाला है । 
किन्तु मकानमे प्रकाश फॅलानेवाले वल्ब सवके भिन्न भिन्न 
हें, इसलिए एक वल्बको जलानेसे सव बल्ब नही जलते । 
इसी प्रकार सामान्य-चेतन-रूप साक्षीके एक होनेपर भी 
अन्तःकरण-छप चल्व सवके भिन्न भिन्न हैं और भन्त:करणके 


द्वितीय तरङ्ग (६१) ससारफे मिथ्यापनेमें शका 


धर्म भी सवके भिन्न भिन्न हे तथा उन धर्मोका ज्ञान भी भिन्न 
भिन्न होता है । जैसे वटन दवाने से पहले भी, सामान्य विजली 
तो मौजूद ही रहती है, किन्तु ज्यो ही बटनको दवाया जाता 
है त्योही वल्वके हरे स्वरूप और मकानकी वस्तुग्रोका 
प्रकाश होता है, वैसे ही इस जाग्रत्‌ श्रवस्था-रूपी वटनके दवनेके 
हिले भी सामान्य चेतन साक्षी तो मौजूद ही रहना है, 
किन्तु ज्योही जाग्रतु-प्रवस्था-हृपी वटन दवता है, श्रर्थात्‌ ज्यो 
ही जाग्रत्‌ अवस्था आती हैं, त्योही अन्त,करणके धर्मोका तथा 
वाह्य ससारके पदार्थोका ज्ञान होने लगता है । यह जाग्रत्‌ 
ग्रवस्था अथवा स्वप्न-श्रवस्थारूपी बटन जिस जिसका, जहाँ 
जहाँ और जव जव दवता रहता है, उस उसको वहाँ वहाँ ग्रौर 
तव तव ज्ञान होता रहता है, किन्तु साक्षी चेतन तो विजलीकी 
तरह सदेव निर्विकारं तथा सामान्य-प्रकाशरूपसे स्थित 
(कायम) रहता हे । उस साक्षी और ब्रह्मकी एकता होती 
है । वह साक्षी जीवका लक्ष्यार्थ है। इसी नाते हम जीव 
श्रौर ब्रह्मकी एकताका वरन करते है । वह सगत है असगर्त 
नही, श्रर्थात उचित है, अनुचित नही । 
दाका - भगवन्‌ ! आपने परमानन्द-स्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति 
ग्रौर जन्म-मरण-रूप ससारकी निवृत्ति इस ग्रथका प्रयोजन 
वतलाया था, और यह कहा था कि ससारतपी वन्वनकी निवृत्ति 
श्रात्मज्ञानसे ही हो सकती है, जैसे रस्सीमे कल्पित सर्पकी 
तिवृत्ति रस्सीके ज्ञानसे ही हो सकती है । किन्तु यह वात बही 
घट सक्ती है जहाँ सर्प मिथ्या हो । सच्चे सर्पकी निवृत्ति तो 
चाहे कितना ही रस्सीका ज्ञान करते रहो, नहीं होगी; इस 


शकावादी-ससार मिथ्या नहों है (६२) शीविचारसागरदर्पण 
Ml 2006 अनिल डक अप किक डक 
प्रकार यदि यह ससार भी मिथ्या होता तो इसकी निवृत्ति 
आत्मज्ञानसे हो सकृती । किन्तु यह ससार तो सत्य है, 
इसलिए इसकी निवृत्ति किसीके ज्ञानसे नहीं होगी, क्योकि 
जैसे घडा बनानेके लिए मिट्टी, कुम्हार, चक्र डडे इत्यादि 
की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार किसी भी वस्तुको 
मिथ्या सिद्ध करतेके लिए पाच कारणोको बतलानेकी 
आवश्यकता पड़ती है '- (१) सत्यवस्तुके ज्ञाननन्य सस्कार :- 
जैसे सर्पकी भ्रान्ति उसीको हो सकती है, जिसने पहिले 
कभी सच्चा सपे देखा हो, उसी प्रकार यदि ससारसे पहिले 
कोई सच्चा ससार होता तो हम मानते कि उस सच्चे 
ससारके ज्ञानके जो सस्क्रार हैं, उनसे इस ससारकी श्राति 
हो रही है, किन्तु आपके मतमे तो ब्रह्मकै अतिरिक्त कोई 
सत्य हे ही नहीं, और जब इस ससारसे पहिले कोई दूसरा 
सत्य संसार ही नही था तो उसके सस्कार भी न होगे; 
तो फिर उसके (इस ससारसे पहिले किसी दुसरे सत्य 
ससारके) सस्कारोके न होनेसे, इस संसारी भ्रान्ति कैसे 
हो सकती है? इसलिए यह ससार मिथ्या नही, किन्तु 
सत्य है । 

(२) प्रमेय-दोष अर्थात्‌ अधिष्ठानमें सादृश्य दोष- 
जैसे ;- रस्सी जो सर्पका श्रधिष्टात है, उसमे सर्पकी भ्रान्ति 
इसलिए होती है कि बह भी सर्पके सहश लम्बी टेढी रखी हुई 
है, किन्तु पत्यरमे कभी सर्पकी रान्ति नही हो सकती। 
इसी प्रकार आत्मामे ससारकी श्रान्ति हम तशी मान सकते 


हैं, जव आत्मा भी ससारके सदुण हो, किन्तु श्रात्मा श्रौर 
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प्रशारित हाद आन्य ट। इस उकार नद वादार गन” 
मापन es ee ८८ loo त्रात्यामं अवन त्रात So 
जनाउन नटाट, ता छिन क्रात्माते संसार पन्ति काय 


टर इ्त्या 
उमोकी हे 2. 2. # नेत्र बघ्लायन हो, अश्वा 
उसाता हा सरता हे जिसल तत्र बग्रलापच हा, प्रश्न 
द्र उ. प क्षारगा बघावा हे —— ब्द्नां स प्रम 

कुळ हरवरक क्राण्णा बु दापत्त दरा । किन्न ब्हाँतो वे प्रमाता 


निशा नेत्रादिद इन्द्रिणाँ तो सप्टिक प्ति छी ही नहीं, फिर 
बद्र सप्टिकी क्रान्ति किसको होती है 

(०) बष्िष्टानक विज्ञेषर्पक्ता वज्ञान अर्थात अडिप्दाननप- 
क्षात्ताका अज्ञान - यी गआ्राल्ा दा झातस्वर्य हे, उसका 


~~ 
> 


अज्ञान कमे ट्री सकता हैं क जान रोर ज्ञात दोनों 
प्रकाय और अंबकार की तरह एक दसनेके ठिरोधी 61 और 
दसरा असे न्म्मीमै सर्यकी श्रान्ति उसीको हो सन्ती है 
जिसको नम्डीतपी अधिस्दानके व्निण्डप (नम दन्तु, उमठापत, 
बट इत्यादि रस्वीपन) का अज्ाव हा, शीर साठ साथ उस 
न्स्सीळे खामान्उळ्य (लम्बापत, पदलापत बह-पत छर हे-पन) 


“ शकावादो-कमंसे मोच (६४) श्रीविचारसागरदर्पण 


का ज्ञान भी हो किन्तु ब्रह्ममे तो सामान्यपन श्रौर विशेषपन 
हे हो नही; वह तो निर्विशेष हे । इसलिए जव ब्रह्मका 
सामान्यछ्पसे ज्ञान और विशेषर्पसे अज्ञात सिद्ध नही होता 
है तो फिर उसमे ससारकी भ्रान्ति भी सिद्ध नही हो 
सकती । 

जब थह सिद्ध हुआ कि ससार भ्रान्तिरूप नही है, तो 
फिर इसकी निवृत्ति आत्माके ज्ञानसे नही हो सकती; जैसें 
सच्चे सर्पको निवृत्ति रस्सीके ज्ञानसे नही हो सकती । 
यदि सच्चे सर्पको निवृत्त करना हे तो डण्डेसे भगाना 
प्रथवा मारनारूपी कर्म करनेकी ग्रावरयकता हे । इसी प्रकार 
इस सच्चे ससारसे थदि हम मोक्ष चाहते हैं तो वह कमसे 
ही हो सकता है, न कि ज्ञानसे, क्योकि मोक्षका अर्थ है 
दुःखोसे छूटना । सो जब तक शरीर कायम रहेगा, तब 
तक मोक्ष नहीं हो सकता श्रोर यह शरीर पुण्य तथा 
पाप कर्मोका फल है। प्रब हम नये पृण्य और पाप नहीं 
करेंगे तो उनका आगेके लिए सम्बन्ध नहीं बनेगा और 
यदि भूलमे कुछ पाप कर्म हो भी जाएँ तो उनका 
प्रायश्चित्त कर लेंगे, जो प्रायश्चित्त शास्त्रने असाधारण 
रूपसे (खास खास) बतलाए हैं। और जो पहिले जन्मोकें 
पाप कर्म हैं तथा जिनका हमें पता नही कि कौनसा 
प्रायञ्चित्त करे, उनके लिए साधारण प्रायश्चित रामनामका 
जप, गंगा-स्तान आदि करनेसे वे नष्ट हो जाएंगे, तथा जो 
इस जन्मके और पहिले जन्मोके पुण्य कर्म है, हम उनके 
फलकी इच्छा न रखेगे तो वे अपने श्राप नष्ट हो जाएंगे । 


द्वितीय तरङ्ग ( ६५) शकावादी -कर्मसे मोक्ष 


जैसे आप लोग कहा करते हो कि निष्काम कर्म करनेसे 
अन्त'करण शुद्ध होता है और सकाम कमं करनेसे अपना 
अपना फल प्राप्त होता है, वसे हम भी यदि निष्काम हो 
जाएंगे, तो हमे उनका फल नही मिलेगा । बाकी रहे 
नित्य और नैमित्तिक कमं, जिनके नही करनेसे पाप लगता हैं 
और करनेसे कोई फल नही होता, उनको तो हम करते 
रहेगे, जिससे उनके नही करनेसे जो पाप लगता है, वह 
नही लगेगा । 

और जो काम्य कर्म भिन्न भिन्न कामनाओसे किये 
जाते है, जिनसे हमे किसी लोक इत्यादि की प्राप्ति हो वे हम' 
करेंगे नही । शेष ( वाकी ) जो प्रारब्ध कर्म है, उनको हम 
इसी जन्ममे भोग लेंगे । 

इस प्रकार करनेसे जब सब पुण्य-पाप कम समाप्त हो 
जायेंगे, तव हमारा अपने आप मोक्ष हो जायया । अत. 
ज्ञानकी कोई आवश्यकता नही है। और आपने आत्म- 
ज्ञान-द्ठारा इस जन्म-मरण-रूपी बन्धन की निवृत्ति, जो इस 
ग्रन्थका प्रयोजन (फल) बतलाया, सो गलत दीखता है, 
क्योकि मोक्ष ज्ञानका फल नही किन्तु कर्मका फल है । 

उत्तर - हे जिज्ञासु | तुमने किसी वस्तुको मिथ्या 
सिद्ध करनेके लिए जो पॉच कारण बताए और कहा कि इनके 
विना कोई वस्तु मिथ्या सिद्ध नही हो सकती है, सो ठीक 
नही, क्योकि इन पाँच कारणोके विना भी भ्रान्ति देखी 
जाती है । तुमने पहिला कारण वताया, सत्य वस्तुके ज्ञामके 
सस्कार; किन्तु यह नियम नही है । क्योकि हम देखते 

भ्र 


सिद्धान्ती:--संसार मिथ्या है ( ६६ ) श्रीविचारसागरदर्षण 


हैं कि जिस पुरुपने सिनेमामे अथवा किसी चित्रमे कोई 
सर्प देखा हो, जो सत्य नही है, तो उसको भी उस मिथ्या 
सर्पेके ज्ञानके सस्कारोसे, रस्सीमे सर्पकी भ्रान्ति हुआ 
करती है। यह बात दूसरी है कि वह सिनेमावाला सपं 
भी किसी बाह्य सर्पका चित्र है, परन्तु यहाँ प्रसंग यह 
चल रहा है कि जेसे बाह्य व्यावहारिक सत्तावाले सर्पको 
देखनेसे सस्कार बनते हैं वैसे प्रातिभासिक सत्तावाले 
(प्रतीतिमात्र) मिथ्या सर्पको देखनेसे भी सस्कार बनते है 
और उन सस्कारोसे भी रस्सीमे सर्पकी रान्ति बन सकती 
है। और इस मिथ्या ससारका प्रबाह अनादि कालसे 
चलता आ रहा है। जब नई सृष्टि होती है, तो पहिलेकी 
सृष्टिके सस्कार रहते ही हैं, जिन संस्कारोसे हमे फिर 
ससारके सत्यत्वकी भ्रान्ति उत्पन्न होती रहती है। जैसे 
इस जन्मसे पहिले जन्ममे जो मिथ्या शरीर, पुत्र, खी 
इत्यादि भोग-सामग्री थी, उसमे सत्यत्व भ्रान्तिके सस्कारोसे 
इस जन्मे प्राप्त हुए शरीर, पुत्र, खत्री इत्यादि भोग सामग्रीमे 
भी सत्यत्वकी भ्रान्ति हो रही है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि ससारको सत्य समझना ञ्रान्ति है, और इस श्रान्तिकी 
निवृत्ति उसके अधिष्ठानरूप आत्माके ज्ञानसे ही हो सकती 
है, क्योकि श्रान्तिकी निवृत्ति अधिष्ठानके ज्ञानसे ही हुआ 
करती है । 

और तुमने दूसरा कारण बताया प्रमेयका दोप अर्थात्‌ 
अधिष्ठानके सहश्षषनेका दोष । किन्तु यह भी कोई नियत 
कारण नही है, क्योकि हम देखते है कि सहशताके बिना 


द्वितीय तरङ्ग ( ६७) सिद्धान्ती -ससार मिथ्या है 


भी भ्रान्ति हो सकती हे, जैसे आत्मामे जातिकी भ्रान्ति (जैसे 
में ब्राह्मण हूँ, छी हुँ इत्यादि) । आत्मामे जातिकी (ब्राह्मणपने 
आदिकी) सह्झता किसी भी प्रकारसे नही है तो भी भ्रान्ति 
होती ही है । और जैसे शखमे पीलेपनकी भ्रान्ति, मिश्रीमे 
कडवेपतकी भ्रान्ति और आकाशमे तम्वूपने व नीलेपनेकी 
भ्रान्ति होती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि, विना साहश्य दोपके 
भी भ्रान्ति हो सकती है । 

तीसरा कारण तुमने प्रमाता (अन्त करण) मे भय आदि 
दोष बतलाए । किन्तु यह भी नियम नही है, क्योकि हम 
देखते है कि शूरवीरको भी रस्सीमे साँपकी भ्रान्ति और विरक्त 
(लोभ-रहित) को भी सीपिमे चाँदीकी भ्रान्ति हो जाती है । 

चौथा कारण वताया था प्रमाण दोष, अर्थात्‌ आँख आदि 
इन्द्रियोमे दोप । किन्तु यह भी नियम नही है, क्योकि हम 
देखते है, कि सभी पुरुपोको आकाशमे नीलेपनकी तथा तम्बूके 
आकारकी भ्रान्ति होती है, तो क्या सबकी आँखे खराव हो 
गयी हैं ? किन्तु यह तो हो ही नही सकता कि सवकी आँखोमे 
घुन्धलापन आ जाए | इससे यह सिद्ध होता है कि बिना 
इन्द्रिय-दोषके भी आन्ति हो सकती है । 

पॉचवा कारण अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान वतलाते 
हुए, तुमने कहा कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है, इसलिये उसका 
अज्ञान हो नही सकता, क्योकि ज्ञानरूप आत्मा और अज्ञान 
दोनो परस्पर विरोधी हें । किन्तु यह तुम्हारा कहना ठीक नही 
है, क्योकि जैसे लकडीमे व्यापक सामान्य अग्नि छकडीकी 
विरोधी नही है, किन्तु विश्षेषरूपसे प्रकट हुई अग्नि ही लकडीकी 


सिद्धान्ती-संसार मिथ्या है (६८) श्रीविचारसागरदर्पण 


विरोधी हे, उसी प्रकार आत्मा अर्थात्‌ व्यापक सामान्य चेतन 
अज्ञानका विरोधी नही है, किन्तु अन्त'करणकी वृत्तिके सहित 
चेतन (विशेष चेतन) ही अज्ञानका विरोधी है । जसे हम 
देखते हैं कि सुषुप्ति अवस्थामे अज्ञान भी है और सामात्य 
चेतन भी साक्षीरूपसे विराजमान है, किन्तु वहाँ अन्तःकरणकी 
वृत्तिके न होनेके कारण विशेष चेतन है नही, जो अज्ञानको 
नष्ट करे । वहाँ तो केवल सामान्य चेतन है, जो अज्ञानका 
विरोधी नही प्रत्युत ( बल्कि ) प्रकाशक है । और यह नियम 
है कि व्यापक पदार्थका विरोधी हो नही सकता । जैसे जिस 
* कमरेमे प्रकाश पुर्णरूपसे व्यापक होगा उस कमरेमे अधकार 
:रह नही सकता । सामान्य चेतन ब्रह्म चूकि सर्वव्यापक है 
अतः अज्ञानका ज्ञानस्वरूप ब्रह्म यदि विरोधी होता तो अज्ञान 
कही रहता ही नही । अज्ञान रह रहा है इसमे अज्ञानियोका 
अनुभव प्रमाण है । इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानस्वरूप सामान्य 
चेतन ब्रह्म अपनी शक्तिरूप अज्ञानका विरोधी नही है प्रत्युत 
( बल्कि ) प्रकाशक है । 


और तुमने यह कहा था कि “जिस वस्तुका सामान्यरूपसे 
ज्ञान हो और विशेषरूपसे अज्ञान हो, उसी वस्तुमे ही भ्रान्ति 
होती है, किन्तु आत्मामे तो सामान्यपना और विशेषपना है 
नही, इसलिए उसमे ससारकी भ्रान्ति नही हो सकती ।” सो 
तुम्हारा यह कहना भी ठीक नही है, क्योकि किसी भी वस्तु 
का जो स्वरूप अधिक समयमे और अधिक देशमे रहता है वह 
उस वस्तुका सामान्य-स्वरूप कहलाता है । और जो स्वरूप 
कम समयमे और कम देशमे रहता है, वह उस वस्तुका विशेष- 


Md PP 


द्वितीय तरङ्ग ( ६६ ) सिद्धान्ती -ससार मिथ्या है 


रूप कहलाता हे । आत्माका जो सत्‌ स्वरूप (है-पन) है, वह 
अधिक समयमे और अधिक मनुष्योको प्रतीत होता है, क्योकि 
हम देखते है कि ज्ञानी अथवा अज्ञानी, सभीको सदा “मैं ह”, 
ऐसी अपने “है-पन” की प्रतीति तो होती ही है! इससे यह 
सिद्ध हुआ कि यह “हे-पन” (सत्‌-पना) आत्माका सामान्य 
स्वरूप है ओर उस सामान्य स्वरूपका ज्ञान सभीको रहता 
है। और यात्माका जो चेतन, आनन्द, नित्य शुद्ध, 
नित्य वुद्ध और नित्य मुक्त स्वरूप है, सो कम समयमें 
( केवल ज्ञान होनेके बाद ) और कम मनुष्योको ( केवल 
ज्ञानियोको ही ) प्रतीत होता है, इसलिए वही आत्माका 
विशेष स्वरूप है । ओर उस विशेष स्वरूपका सवको ज्ञान नही 
है । इसलिए जो तुमने पॉचवा कारण वताया, कि अधिष्ठानके 
सामान्य-रूपका ज्ञान और विशेप-रूपका अज्ञान होना 
चाहिए, वह कारण तो यहाँ घटता है अर्थात्‌ मौजूद है, क्योकि 
ससारके अधिष्ठान आत्माके सामान्य-स्वरूप (है-पन) का ज्ञान 
और विभेष-स्वरूप (चेतन, आनन्द आदि) का अज्ञान होनेसे 
आत्मामे ससारकी श्रान्ति सिद्ध होती है। जिस वस्तुकी 
आन्ति होती है, उसे मिथ्या कहते है तथा मिथ्या वस्तुको 
निवृत्ति उसके अधिष्ठानके जातसे ही होती है इसलिए ससार 
की निवृत्ति आत्मज्ञानसे ही हो सकती है, न कि किसी 
दुसरे उपायसे । अत" आत्मज्ञान-द्वारा ससारकी निवृत्ति 
करना इस ग्रन्थका प्रयोजन (फल) ठीक ही है, गरुत नही । 
और जो तुमने कमसे मोक्षका प्रतिपादन करते हुए 
कहा -- “मुमुक्ष पाप कर्म और सकाम कर्मोको छोड दे, 


फर्ममे मोक्ष नही हो साता ( ७०) श्रीविचारसागरदर्षण 


जिससे उसको नीचलोक अथवा उत्तमलोककी प्राप्ति नही 
होगी । और नित्य नैमित्तिक कर्मोको नही करनेसे जो पाप 
लगता है, वह उनके करते रहनेसे नही लगेगा । इस जन्ममे 
अथवा इससे पहलेके जन्मोमें जो पाप किये है, उनका 
साधारण और असाधारण प्रायश्चित्त करनेसे नाश हो जायगा । 
तथा पहिले किये हुए जो सकाम कर्मे हैं उनके फलकी 
इच्छा छोड़ देनेसे उनका फल मिलेगा नही, इस प्रकार 
आत्माके ज्ञानके बिना ही जन्मका अभावरूप मोक्ष मिल 
जायगा ।” सो तुम्हारा यह कहना भी ठीक नही है, क्योकि 
नित्य नमित्तिक कर्मोका भी स्वर्गरूप फल है यह बात भाष्य" 
कार श्रीस्वामी शकराचार्यंजी महाराजने युक्ति और प्रमाणोसे 
सिद्ध की है । इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्मोको करनेसे उत्तम 
लोककी प्राप्ती तो होगी, परन्तु मोक्ष नही हो सकता। 
और यह जो तुमने कहा कि नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं 
करनेसे पाप लगता है इसलिये उस पापको हटानेके लिए 
नित्य और नैमित्तिक कमे करने चाहिये, सो ठीक नही है । 
क्योकि नित्य नैमित्तिक कर्मोका नही करना, यह एक 
प्रकारका अभाव है, और पापका उत्पन्न होना एक प्रकारका 
भाव है । भगवावुने गीताके दुसरे अध्यायमे कहा है :-- 
सासतो विद्यते भाबः अर्थात्‌ अभावसे कभी भावकी उत्पत्ति 
नही होती । इससे यह सिद्ध हुआ कि नित्य तथा नैमित्तिक 
कर्मोका फल पापकी अनुत्पत्ति नहीं है किन्तु उनका स्वर्ग 
इत्यादि फल है, नकि मोक्ष । और जो तुमने यह कहा कि 
पहिले जन्मोके सकाम कर्मोके फलकी इच्छाको छोड देनेसे, 


द्वितीय तरङ (७१ ) मोक्षका साधन केवल ज्ञान है 


उनका फल नही मिलेगा, सो भी ठीक नही है, क्योकि 
यदि इच्छाके नही रहनेसे ही फल नही मिलता, तो दुःखकी 
इच्छा तो किसीको होती ही नही, फिर पाप कर्मोका फल 
दुख भी किसीको नही मिलना चाहिये । और “ना$भूक्तं 
क्षीयते कमं कल्प-कोटि-शतेरपि” यह शास्रका सिद्धान्त है 
कि सेकडो कोटि कल्प वीतनेपर भी कर्म विना फल दिये 
नष्ट नही होता । इस शाल्के ग्रनुसार भी “केवल इच्छा 
के न रहने मात्रसे कर्म फल नही देता”, यह तुम्हारा कहना 
ठीक नही है । 

आत्मज्ञानीके तो कर्म नष्ट हो सकते है, क्योकि कर्म, 
कर्ता, और फल ये आत्मामे वास्तवमे तो हैं ही नही, 
केवल अज्ञानसे ही कल्पित है। उस अज्ञानका विरोधी केवल 
ज्ञान हैं। इसलिए अज्ञानसे कल्पित जो कर्मादिक है, उनका 
नाग भी केवल ज्ञानसे ही होता है। जैसे सपनेमे निद्राके 
दोषसे जो पदार्थ प्रतीत होते है, उनका जाग्रतुमे निद्राके 
उड जानेसे अभाव हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञानरूप 
निद्रासे प्रतीत होनेवाले जो कर्म, कर्ता और फल है, उनका 
भी ज्ञान-अवस्थारूप जाग्रतुके आनेपर, अविद्यारूप निद्राके 
दूट जानेसे, नाश हो जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
ज्ञानीके कर्मादिक तो ज्ञानरूपी जाग्रत्‌ अवस्थाके आने पर नष्ट 
हो सकते है, किन्तु जव तक आत्मज्ञान उत्पन्न नही होगा तव 
तक कर्मादिकोका अभावरूप मोक्ष कभी नही हो सकता । 

और जो तुमने यह कहा “-- कि “निष्काम कर्म करनेसे 
और कोई फल नही मिलता किन्तु उससे केवल अन्त-- 


एस यन्या आरंभ सफन है (७२ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


करणकी शुद्धि होती है, यह वात जैसे वेदान्तमे मानते है, 
वैसे हम भी पहले किये हुए कर्मोके फलकी इच्छा नही रखेंगे, 
तो हमे भी कर्मोका फल नही मिलेगा ।” यह कथन ठीक नही 
हैं, क्योकि वेदान्तका तात्पर्य यह है कि जो निष्काम कर्म करता 
है उसका अन्तःकरण शुद्ध होता है और यदि अन्त करण शुद्ध 
होनेके वाद ज्ञान-द्वारा मोक्ष हो गया तब तो कर्म अपना फल 
नही देंगे । क्योकि मोक्ष होनेके बाद, सूक्ष्म शरीरका अभाव हो 
जाता है और जब सूक्ष्म शरीर ही नही रहता तो फिर 
पुष्य-पाप कर्म अपना फल सुख दुःख किसको देंगे । किन्तु 
यदि शान न होकर मोक्ष न हुआ, तब तो कर्म अपना 
फल अवश्य ही देंगे। और जो सकाम भावसे कमे करता 
है उसको तो केवल कर्मका फल ही मिलेगा, न कि अन्तः 
करणकी शुद्धि । इससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष केवल 
ज्ञानसे ही हो सकता है न कि कर्मसे। क्योकि निष्काम 
कर्मं अन्त करणकी गुद्धि-द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाकर परम्परा 
से मोक्षके साधन बन सकते है, किन्तु मोक्षका साक्षात्‌ 
साधन तो केवल ज्ञान ही है । इसी प्रकार ग्रन्थके अधिकारी, 
विषय और प्रयोजन बन सकते है और इनके बननेसे जो 
हमने पहिले तरगमे सम्बन्ध बतलाये है, उनपर कोई दाका 


नही हो सकती । इसलिए इस ग्रन्थका आरभ सफल है । 
RT 
र इति धोविचारसागरदपंणे भ्रनुबन्ध- 
विशेष-निरूपरां नाम द्वितीयस्तरंग समाप्त. ।।२।। 
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तृतीय तरंग ( ७३) गुरु ओर शिष्यके लक्षण 
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अथ प्रीशुक्रशिष्पलक्षण 
त्‌था 
शम्क्ति-प्रक2ल-निळयपणम 


प्रथम तरगमे जो अधिकारीके लक्षण बताये थे, वे 
लक्षण जिसमे हो वही शिष्य कहलाता है। जिस प्रकार 
समुद्रका जल यो पीनेसे खारा लगता है और पेटमे 
शडवड करके दुःखी करता है, किन्तु वादलो द्वारा वरसनेके 
बाद वही जल मीठा हो जाता है और प्यास भी बुझा 
देता है। इसी प्रकार चार साधन सम्पन्न शिष्य जब इस 
प्रथवो गुरु-मुखसे सुनेगा, तभी आत्मशाँति प्राप्त कर 
सकेगा, अन्यथा नहीं। क्योकि इस ग्रन्यमे जो कही-कही 
कठिन कडियाँ आती है, उनका अपने आप अर्थ करनेसे 
अनर्थ भी हो सकता है। परन्तु गुरु-मुख-द्वारा सुननेसे 
ही उनके वास्तविक अर्थका ज्ञान प्राप्त करके, जिज्ञासु 
जीवस्मुक्तिका आनन्द लूट कर विदेह-मोक्ष ( केवल्य-मोक्ष ) 
को प्राप्त हो सकता है । 

शका :--- भगवन्‌ ! यह तो आपने केवल शिष्यका लक्षण 
बतलाया और कहा कि इस ग्रन्थको गुरुमुखसे अवश्य पढना 


पुरके य तः टर ( श्रीविचारसागरदर्पण 
र्ण सगण ( ७८) श्र 
Eh मा क क issih 


चाहिये । किन्तु जब तक हम गुरुको पहिचानेंगे ही नही 
तो उसे प्राप्त कँसे करेगे ? इसलिए कृपया यह वतलाइये 
कि गुरुके लक्षण कया है तथा हम उनके पास कैसे जावे 
और कंसे उनके उपदेश सुने ? 

उत्तर :-- गुरुके लक्षण तो शास्रोमे अनेक कहे है किन्तु 
उनमे प्रधान पाँच लक्षण है । 

(१) ब्रह्म-श्रोत्रिय ( वेद पढा हुआ ) (२) ब्रह्मनिष्ठं 
( ब्रह्म और आत्माके अभेद ज्ञानमे जिसकी निष्ठा हो ) (३) 
शिष्यकी बुद्धिमे जो पाँच घ्रकारकी मेद-श्रान्ति है [ (१) 
जीव ईश्वरका भेद (२) जीवोका परस्पर भेद (३) जीवोंका 
जडसे भेद (४) ईश्वरका जडसे भेद (५) जडका परस्पर 
भेद] उसको नाना युक्तियोसे दूर करनेमे समर्थं हो। (४) 
ह्वै तको हटाकर अद्वौत, अमल (शुद्ध), असग ब्रह्मका आत्म- 
रूपसे साक्षात्कार करावे, और (५) वास्तवमे सारा ससार 
मिथ्या है, ऐसा हढ निश्चय करानेवाला, गुरु ( आचार्य )' 


कहलाता है । 
आचार्य शब्दकी व्युत्पत्ति भी शाखमे इस प्रकार 


बतलाई गई है — 
“आचिनोति च दास्त्राथं साचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते ॥” 
अर्थात्‌ जो शाके अर्थ ( रहस्य ) को जानकर, उस 
पर चलता है, और दूसरोको भी चलाता है, वही आचार्य 
है, क्योकि स्वय शास्त्रोक्त आचरण करनेसे और दूसरोको 
वैसा आचरण करवानेसे ही आचार्य नाम पडता हे । 


तृतीय तरग (-७५ ) गुस्भक्तिप्रकार 
ज कं: स स  सफलसेससकस?:कन्‍:ि 3.39 “नम. 3 ल्‍अमन-ममन»आ>»»क नमन. 


इस प्रकारके गुरु (आचार्य) को प्राप्त करनेके वाढ, श्रद्धा 
से उन्हे नमस्कार इत्यादि करके अपने तन मन धनको उनके 
चरणोमे अर्पण करना चाहिये । [तन मन धन अर्पण करनेका 
तात्पर्प यह हे कि गुरु जेसी आज्ञा दे, उसी प्रकार तनसे सेवा 
करना, मनसे उनके सदुविचारोको भली प्रकार ग्रहण करके 
उन्हे सर्वत्र समाजमे प्रचारित करना तथा धनको उनके 
थादेगानुसार सामाजिक सेवाके कार्योमे लगाना] और गुरुकी 
आज्ञामे उसे सदा तत्पर रहना तथा गुरुमे ईव्वरसे भी अधिक 
भक्ति रखकर ही उनसे वेदान्तका उपदेञ सुनना चाहिए । 


Sl 
2 इति थीविचारसागरदर्षणे गुरु-शिष्य-लक्षरा-एर-भत्ति- 
2 प्रफार-निरूपण नाम तृतीपस्तरंग समाप्त ॥३॥ 
पडळयाण्याग्याग्यास्याग्धण्याय्याग्याग्धाण्याग्यान्याग्याग््ध्य्यग्या्ध ह 


८७ 


धुंगशंतनिके तीन पुगोगी कया ( ७६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


54 < fh EYRE Uh PRE खप 
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पताथस्तरग 


दऱ्या (स्य ज्याजग्याग्याज्य oo 


अथ उस? छ क7??-मपठगरा तका पय 


शस चतुर्थ तरंगसे गुरु और शिष्योके वार्तालापकी एक 
कथा चलती है । इस कथामे, तीन प्रकारके अधिकारी 
कौन कौनसे होते है और उनको केसे उपदेश दिया जाता है 
यह बतलाया जायगा । 

एक शुभसन्तति नामका राजा था । उसके तीन पुत्र थे । 
एकका नाम तत्त्वहष्टि था (जिसकी सदा तत्त्वपर ही दृष्टि 
रहती थी) । वह उत्तम अधिकारी था । दूसरेका नाम अदृष्टि 
था जिसकी कोई खास दृष्टि (ज्ञान) नथी । चह मध्यम 
श्रेणीका अधिकारी था । तीसरेका नाम था तकं-हष्ठि जिसकी 
हमेशा तर्कप्रधान दृष्टि रहती थी अर्थात्‌ वह सबको तर्कसे ही 
देखना चाहता था वह कनिष्ठ अधिकारी था । उन तीनों 
पुत्रोंको एक दिन राजाने एकान्तमे बुलाकर कहाः--- 


॥ डदब छड ॥ 


“राजसमाज तजों सब मैं अब। 
जाति हिये ढुख ताहि असारा ॥ 
और तु लोक दुखी अपने दुख । 
मै भुगत्यो जग क्लेस अपारा ॥ 


चतुर्थ तरंग ( ७७) गुहमिलन 
Tr 
जे भगवान? प्रधान अजानी स- । 
मान दरिद्रन ते जन सारा॥ 
हेतु विचार हिये जगके भगः । 
त्यागि लख निजरूप सुखारा ॥” 

“अव है पुत्रो ! मैं इस राज्यके व्यवहारसे बहुत तग आ 
गया हूँ। अव इस राज्यको तुम लोग सम्हालो । मैं तो आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करके, ससारके दु.खोंसे छूटकर, परमानन्दरूप 
मोक्षको प्राप्त करना चाहता हूँ” उन लडकोके कोई पुण्य कर्म 
उदित हो रहे थे व उन पुण्यकर्मोकि प्रतापसे उच लडकोको ऐसा 
विचार उत्पन्न हुआ कि यदि राज्यका व्यवहार दृ'खदायक है 
और भात्मज्ञानको प्राप्त करनेसे ही परमानन्दरूप मोक्ष प्राप्त 
होगा तो फिर हम सव इस दु.खरूप राज्य-वधनमे क्यो ववे । हम 
ही कयो न चलकर किसी योग्य गुरुकी तलाश करे और उनके 
उपदेग-द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्षको प्राप्त करे । ऐसा 
सोचकर वे तीनो गुरुकी तळावामे निकल पडे । तलाश करते 
करते उन्होने किसी तपोवनमे गगाके किनारेपर गिप्योको 
आत्मज्ञानका उपदेश देते हुए एक ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्रह्मश्षोत्रिय 
महात्माके दर्शन किए । वहाँ उनके उपदेशको सुनकर तीनोको 
वडा आनन्द प्राप्त हुआ और ऐसी अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई कि 
इनसे ही हमरा कल्याण हो सकता है । ऐसा निश्चय करके 
वे वही आश्वममे गुरुसेवा करने लगे । उनको वडी थद्धास 
सेवा करते हुए देखकर महात्माने उनसे वहाँ आनेका कारण 
पुछा । जव उनकी वातचीतसे महात्माजीने यह्‌ देखा कि ये 
तीनो भाई जिजञामु हे, तव उनसे कहा “यदि तुम्हे कोई 

१ भगवान == ऐद्वर्यवात्‌ २ अजान-=अज्ञानी ३ भगत ऐश्वर्य 1 


मोक्षकी इच्छा ज्रान्तिसे होती है. (७५) श्रीविचारसागरदर्पण 


शका हो तो पूछो” । तब तत्त्वहष्टि, जो उन सब भाइयोमे 
बडा था हाथ जोड़कर कहने लगा कि :--- 

शंका -- भगवन, मैने कर्म और उपासनाका अभ्यास 
बहुत ही किया है किन्तु मुझे तो ससारकी फासी अधिक लग 
रही है, अर्थात्‌ ससारके झझट तो बढ ही रहे हैं। इसलिए 
मेरी यह इच्छा है कि मुझे आप कोई ऐसा रास्ता बतलावे 
जिससे मेरे ससारके दुःख नष्ट हो व परमानन्द प्राप्त हो । 

उत्तर '-- हे शिष्य ! वह परमानन्दकी प्राप्ति कौर जन्म- 
मरणरूपी दुःखके निवृत्तिकी जो इच्छा तुझे हो रही है, वह 
भ्रान्तिसे उत्पन्न हुई है, क्योकि तुम्हारा असली स्वरूप स्वय 
परमानन्द-स्वरूप ही है । तुझमे जन्म-मरण इत्यादि दुःख हैं 
ही नही । तू तो शुद्धचेतनरूप ब्रह्म है । 

शंका :--- प्रभो ! यदि मैं स्व यपरमानन्द-स्वरूप ही हूँ तो 
फिर मुझे विषयोके सगसे आनन्दका भान क्यो होता है ? 

उत्तर :--- प्रिय वत्स ! यह शका तुझे इसलिए हो रही है 
कि तुझे यह पता नही हे कि आनन्द किसको आता है ? कव 
आता है ? और कहाँसे आता है ? अव सुनो । सुख और दुःख 
ये दोनो मनको होते हैं। जव मनकी वृत्ति किसी विषयमे 
तल्लीन हो जाती हे अर्थात्‌ एकाग्र हो जाती है तब सर्वत्र 
व्यापक व आनन्दस्वरूप आत्माका प्रतिविम्व उसी समय मन 
(अन्तःकरण) मे पड़ता है । ऐसा नियम है कि जैसा विम्ब 
होता है वेसा ही प्रतिविम्व पडता है, क्योकि हम देखते 
हैं कि यदि विम्व काला हो तो प्रतिविम्ब भी काळा, 
विम्व गोरा हो तो प्रतिविम्ब भी गोरा, विम्व जड हो तो 


चतुर्थं तरङ्ग (७९) आत्मा परमानन्दस्वरूप हैं 


प्रतिविम्ब भी जड, विम्व प्रकाशरूप हो तो प्रतिविम्ब भी 
प्रकाशरूप और विम्ब आवनन्दस्वरूप हो तो प्रतिविम्ब भी 
आनन्दस्वरूप ही पडता हे । अत एव उस आनन्दस्वरूप 
आत्माका, जव विपयोमे एकाग्र हुए मनमे प्रतिविम्व पडता 
है, तव मनमे आनन्दकी झलक आती है। किन्तु वह 
विपयी समझता है कि यह आनन्द विपयोसे था रहा है। 
परन्तु वस्तुत वह आनन्द तो प्रतिविम्वरूपसे, आत्मासे ही 
आता है । यदि उसी समय ही [विषय भोगते समय | किसी 
दु ख-जनक समाचारको सुने अथवा किसी कारण यदि हमारी 
वृत्ति उस विषयमे एकाग्र न होकर चचल हो जाय, तव 
तो उसी समय आनन्दस्वरूप आत्माका प्रतिविम्ब ज्योका 
त्यो पडना वन्द हो जायगा और उसी समय आनन्दकी 
झलक न आकर दुःख ही प्रतीत होगा । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि हमारा असली स्वरूप तो आनन्दस्वरूप है, किन्तु 
उस आनन्दकी झलक मनमे तभी आती है जव मन एकाग्र 
होता है । यदि विषय स्वय थनन्दस्वरूप होते तो दुखका 
समाचार सुनने पर भी आनन्द आता ही रहता, अथवा 
जव तक विषय रहते तव तक भी आनन्द आता ही रहता । 
किन्तु हम देखते है कि खीरसे तृप्त (धापे) हुए मनुष्यको 
यदि उसी समय, और दूसरी कितनी ही वढिया खीर वयो 
न दी जाय, उसे आनन्द नही आएगा । और यदि विपयोमे 
ही आनन्द होता तो विषयोके विना कभी आनन्द आता ही 
नही । किन्तु हम देखते है कि एकान्तमे सुपुप्ति अवस्था 
(गहरी नीद) मे अथवा समाधिमे जहाँ विपयोका नाम भी 


आवी भी कभी २ भालविगुल होता है (५०) श्रीविचारसागरदर्पण 


नही होता है, ऐसी अवस्थामें स्थित पुरुपको भी आनन्द 
आता ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि विषय स्वय 
आनन्दस्वरूप नही है, किन्तु अपना असली स्वरूप (आत्मा) 
ही आनन्दस्वरूप है । 

ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है वह ज्ञानी पुरुष सदां 
अन्तर्मुख वृत्ति द्वारा अपने स्वरूपका आनन्द लेता रहता 
है। और विपय भोगते समय भी जो आनन्द आता हैं 
उसको भी वह समझता है कि यह तो मेरे स्वरूपानन्दकी 
ही छाया है । इसी प्रकार सदा उसकी स्वरूपाकार ही वृर्त्ति 
वनी रहती है । किन्तु कभी कभी प्रारब्ध-वश, व्यवहारमें 
तल्लीन होनेके कारण वह ज्ञानी अपने' स्वरूपको भुल भीं 
जाता है, अर्थात्‌ उसको कभी कभी अपने स्वरूपका विस्मरण 
भी हो जाता है, उस आत्म-विस्मरणका कारण है लेश-अज्ञाव । 
किन्तु यह लेश-श्रज्ञान उसके आत्मस्वरूपके निश्‍चयमे बाधक 
नही पडता है । जैसे सिनेमाको देखते समय कभी कभी लोग 
भूलसे उस खेलको थोडे समयके लिए सच्चा मानकर ताली 
बजाने, हसने अथवा रोने लगजाते हैं, किन्तु उस थोडे 
समयका हसना रोना इत्यादि उनके सिनेमाके असली स्वरूप 
के निश्वयमे अर्थात्‌ यहं कवळ भूठा खेल-मात्र है, इस 
तिकवयमे बाधक नही पडता है अर्थात्‌ उसका सिनेमाका 
मिथ्यात्व-निश्चय दूटता नही है । इसी प्रकार ज्ञानीको भी 
उस लेश-अज्ञानसे अपने स्वरूपका निश्‍चय टूटता नही है । 
परन्तु जो अज्ञानी लोग हैं वे तो हमेशा वहिर्मुख ही रहते 
दै अर्थात अपने आत्म-स्वरूपको भुले हुए ही रहते हँ । इसी 


चतुर्थ तरङ्ग (८५१) वास्तवमे ससार कही है ही नहीं 


बातको वतलाते हुए श्रीनिग्बलदासजी महाराज लिखते 
हुँ 
“द्वौ विस्मृत व्यवहारमें, कबहुक ज्ञानी सत । 
अज्ञानी विमुखहि रहे, यह तू छान सिद्धच्त॥' 

शका :- भगवत्‌ ! आपकी कृपासे “मैं परमानन्द-स्वरूप 
हुँ' यह तो मेरी समझमे आ गया । परन्तु यह जो आपने 
पहिले कहा, कि जन्म-मरणसे लेकर जितना भी दुखरूप 
ससार है वह मुझमे नही है, तो फिर किसमे है यह कृपा 
करके समझाइये । 

उत्तर :- हे शिष्य ! जैसे रस्सीमे कल्पित सर्प वास्तवमे 
हुआ ही नही है उसी प्रकार यह सारा जन्म-मरणरूप कल्पित 
ससार भी वस्तुत कही है ही नही । यह न तुझमे हैं, न 
मुक्षमे है, व न कही औरमें हैं । 

शका :~ प्रभो ! यदि यह जन्म-मरण आदि दुःखरूप 
ससार कही है ही नही, तो फिरप्र त्यक्ष प्रतीत क्यो हो 
रहा हूँ ? 

उत्तरः- हे प्रिय शिष्य । जैसे स्वप्नका ससार आकाशमे 
नीळापन, सीपिमे चाँदी, और रस्सीमे सर्प ये सव वास्तवमे 
नही होते हुए भी अपने अपने अधिष्ठान रस्सी इत्यादिके 
मज्ञानसे मिथ्या प्रतीत होते है, ठीक इसी प्रकार यह जन्म- 
मरण आदि दु खरूप ससार, वास्तवमे नही होता हुआ भी 
अधिष्ठानरूप आत्माके अज्ञानसे (आत्मा और ब्रह्मके अभेद 
को न जाननेसे) ही मिथ्या प्रतीत हो रहा हे । 

६ 


असतूख्याति और आत्मख्याति (८२) श्रीविचारसागरदर्पण 


शंका :- दयालो ! आपने ससारको मिथ्या बतलानेकै 
ल्यि जो रस्सीमे सर्प इत्यादिके उदाहरण दिये, वे उदाहरण 
हो मुझे प्रे समझमें नही आ रहे है कि रस्सी इत्यादिमे 
सर्प आदिकी भ्रान्ति कैसे होती हे । और जब तक ये हृष्ठान्त 
ही समझमे नहीं आएंगे तब तक.ससारकी मिथ्या प्रतीति 
कंसे होती है यह भी समझमे नही आसकता । क्योकि 
रस्सीमे सर्पकी भ्रान्तिका कथन करनेवाले . चार मत .मैने 
सुने हैं, जिनको ख्याति (प्रतीति और कथन) भी कहते है । 
अब उन चार मतोमे कोनसा मत ठीक हैँ यह मेरी समझमे 
नही आता । . 
` (१) शुन्यवादी बौद्ध तो कहते है .--“रस्सीमे तथा 
अन्य सब जगह सर्प अत्यन्त असत्‌-है (बिल्कुल हे ही नही) । 
उस अत्यन्त असत्‌ सर्पकी रस्सीमे प्रतीति होती हः । इस 
कथनको असत्‌-ख्याति कहते है । 

(२) .क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं :--“यह असत्‌- 
ख्याति गलत हे, क्योकि अत्यन्त (विल्कुल) असत्‌ पदार्थकी 
भी यदि प्रतीति हुआ करती, तो वन्ध्या (वाँझ) के पुत्र 
और खरगोणके सीगोकी भी प्रतीति होती । इसलिए .वास्तव 
मे वुद्धि ही सपंके आकारको धारण करती-है अर्थात्‌ वुद्धिमे 
ही सर्प हे और वह वुद्धि क्षणिक विज्ञानक्ूप आत्मा हे । 
इसलिये वस्तुतः क्षण क्षणमें वदलनेवाली बुद्धि जिसको हम 
आत्मा कहते है उसीकी ही सपंख्पसे प्रतीति होती हुँ । 
इस प्रकारके कथनको आत्मख्याति कहते है । 

(३) नेयायिक और वेशेपिक कहते हैं :---“यदि 


चतुर्थ तरद्ध (८३) मन्ययान्ल्याति और अल्याति 


क्षणिक वुद्धिने हो सर्पका रूप धारण किया होता तो 
क्षण-मात्रसे अधिक समय तक प्रतीति नही होती । इसलिए 
यह आत्मख्याति ठीक नही है, किन्तु अन्यथा-ख्याति ही 
माननी चाहिये ।” उनका कहना यह है :-- “जैसे कभी पित्तके 
दोपसे ऐसा रोग हो जाता है कि मनुष्य चौगुना भोजन कर 
रेता है अर्थात्‌ उसकी पाचन-गक्ति वढ जाती है, उसी प्रकार 
आँखोके दोपमे नजर वढ जानेके कारण जगळमे विलमे 
पड़ा हुआ सर्प ही नजदीक पडी हुई रस्सीमे दीखता है 1” 
इस कथनको अन्यथा-ए्याति कहते है, क्योकि सपं है एक 
जगह और दिखता है दूसरी जगह । इसपर नव्य नेथाथिक 
चिन्तामणिकार आक्षेप (ऐतराज) करते हुए कहते है “यदि 
आँखोके दोपसे, दूर जगलवाला सर्प यहाँ नजदीक रस्सीमे 
दीखता है, तो रास्तेके जो वृक्ष इत्यादि पदार्थ हे वे क्यो नही 
दीखते । इसलिए यह कहना भी गलत है । वास्तवमे अन्मथा- 
ख्यातिका अर्थ यह है कि वस्तु हो कुछ और दीखे कुछ । जैसे 
यहाँ है रस्सी किन्तु दीखती है सपंरूपसे' । 

(४) इसपर प्राभाकर और सास्यमतवाले कहते हे -- 
“यह भी ठीक नही है, क्योर्कि पदार्थ हो एक भौर ज्ञान हों 
दृसरेका, यह असभव है । क्योकि ज्ञान सदा वस्तु-तन्त्र होता 
है याने ज्ञान सदा ज्ञेय (जानने योग्य पदार्थ) के अनुसार ही होता 
है, अर्थात्‌ जैसा ज्ञेय होगा वेसा ही ज्ञान होगा । इसलिए 
अन्यथा-ख्यातिको न मानकर अख्यातिको ही मानना चाहिए ।” 
वे अख्यातिका इस प्रकार कथन करते है ~ “जिस समय 
रस्सीमे सर्पका व्यवहार होता है, उस समय अधकार और 


अख्यातिका खण्डत (८४) श्रीविचारसागरदर्पण 
अ 


भय इत्यादि दोषोके कारण दो ज्ञानोका अविवेक 
होनेसे अर्थात्‌ ये दो ज्ञान परस्पर भिन्न है ऐसा ज्ञान न 
होनेसे हम “यह सर्प है” ऐसा व्यवहार कर बैठते है । 
वे दो ज्ञान हैं (१) रस्सीके सामान्य-अश अर्थात्‌ यह-पन 
और है-पन (यह है) का प्रत्यक्षज्ञान, व (२) उसी समय 
पहिले देखे हुए सर्पका स्मृतिरूप ज्ञान (सपंकी स्मृति) । इन' 
दोनो ज्ञानो (रस्सीके यह-पन, और है-पनका प्रत्यक्ष तथा 
सर्पकी स्मृति) की भिन्नताको न जाननेसे “यह सर्प है” 
ऐसा व्यवहार होता है ।” इस प्रकारके कथनको अख्यातिं 
कहते है । हे भगवन्‌ ! इस प्रकार रस्सीमें सर्पकी प्रतीतिकें 
विषयमे मैंने ये चार मत सुने है, अब इनमेसे कोनसा मत 
ठीक है, यह आप कृपा करके बताएँ । 


उत्तर :- हे शिष्य ! ये चारो मत युक्ति-हीन तथा असगत' 
हैं । पहिलेके तीनो मतोमे तो तुमने दोष देख ही लिए, अब 
इस अख्याति मतमे जो दोष हैं वे भी सुनो । एक तो वे जो यह 
कहते हैं :--“जिस समय रस्सीमे सर्प दीखता है उस समय' 
सर्पेकी स्मृति होती है” बह ठीक नही हैं, क्योकि सर्पकी 
स्मृतिसे कभी भय नही होता, किन्तु उस समय तो भय होता 
है । और भ्रमकी निवृत्ति होनेके बाद ऐसा कहा जाता है कि 
“मुझे रस्सीमे मिथ्या सर्प दिखाई दिया था”, “मुझे सर्पकी 
स्मृति हुई थी” ऐसा कोई नही कहता । इसलिए उस समय 
सर्पेकी स्मृतिको मानना ठीक नही है। और दूसरा दोप यह 
भी है कि “यह सर्प है” यहाँ ज्ञान एक ही प्रतीत होता है, 
दो नही । तीसरा दोष यह है कि एक ही समय अत.करणमें 


चतुर्थ तरंग (८५) अनिर्वचनीय ख्याति 


स्मृतिरूप और प्रत्यक्षरूप ये दो ज्ञान नही हो सकते, क्योकि 
हम देखते है कि जव हमे किसीकी याद आती है तो उसी 
समय सामने' रखी हुई वस्तु नही दीखती और जिस समय 
हम सामने किसी वस्तुका प्रत्यक्ष करते हे तो उस समय हम 
दूसरी वाते भूल जाते है । इसलिए जव एक समय स्मृति 
और प्रत्यक्ष ये दो ज्ञान हो ही नही सकते तो फिर उनके 
अविवेकसे [विवेक ( भेद ) के अज्ञानसे] 'यह सर्प है! ऐसा 
व्यवहार कॅसे हो सकता है ? इस प्रकार हे शिष्य ! ये चारो 
ख्यातियाँ गलत हें । इसलिए सपंकी आति कंसे होती है यह 
समझानेके लिए मैं तुम्हे वेदान्त-सिद्धात्तके अनुसार 
अनिवेचनोय ख्याति वतलाता हूँ । 

जिस प्रकार अधकारमे किसी वस्तुको देखनेके लिए 
जव हम टाचे जळाते है तव टार्चेके काँचमेसे जो प्रकाश 
निकलता है वह पहिले अघकारको चीरता है ( हटाता है ) 
फिर वस्तुको जनवाता है। इसी प्रकार किसी वस्तुको 
जाननेके लिए जव अतःकरणकी वृत्ति आँखोके द्वारा वाहर 
निकलकर वस्तु तक पहुचती है तो उस समय दो काम 
होते है। एक तो वृत्ति उस वस्तुके अज्ञानको हटाती है 
और दूसरा उस वृत्तिमे आया हुआ चिदाभास वस्तुको 
जनवाता है । जव वृत्ति अज्ञानको हटाती है तो उस अजान 
के हटानेको कहते हैं वृत्ति-व्याप्ति और जव वृत्तिमे आया 
हुआ चिदाभास (फल-प्रतिविम्व) पदार्थको जनवाता है तो 
उस जनवानेको कहते हैं फलव्याप्ति । किन्तु ये वृत्तिव्याप्ति 
और फल्व्याप्ति वही होती है जहाँ वस्तुका यथार्थ नान 


भनिवंचनीय-ख्याति (८६) श्रीविचारसागरदर्पण 


होता है। परन्तु जहाँ वस्तुका यथार्थ ज्ञान न होकर, 
कुछ भन्ति होती है ( जैसे रस्सीमे सर्पको भ्रान्ति) तो 
वहाँ मद अधकारके कारण अथवा आँखोमे' धुन्धलेपनके 
कारण अत करणकी वृत्ति आँखोसे बाहर निकलकर रस्सी 
तक जाती तो है, किन्तु वहाँ रस्सीके विशेष-रूपके अज्ञानको 
नष्ट नही कर पाती, इसलिए रस्सीका ज्ञान नही होता, बल्कि 
रस्सीके स्वरूपको ढाकनेवाला अज्ञानका , आवरण (पर्दा) रह 
ही जाता है। अज्ञान जितना भी है वह सारा चेतनके आश्रित 
है, यह वेदान्तका सिद्धान्त है। और वह चेतन सर्वे-व्यापक 
होतेके कारण जितने देशमे रस्सी है उतने देशमे भी विद्यमान 
(मौजूद) ही है । उस चेतनको रस्सी-उपहित-चेतन कहते 
हैं । उस रस्सी-उपहित-चेतनके आश्रित जो अज्ञान है, जिसको 
अधकार इत्यादि दोषोके कारण वृत्ति नष्ट नही कर पाती 
उसमे, पहिले देखे हुए सर्पके सस्का रोके कारण, क्षोभ (परिवर्तन) 
होता है और उस अज्ञानका तमोगुण अश क्षुब्ध होकर 
(बदलकर) सपंके आकारको धारण करता है अर्थात्‌ उस 
अज्ञानका तमोगुण अश ही सर्पके रूपमे बदल जाता है। 
और जो अन्त.करणकी वृत्ति आँखोके साथ वाहर निकलकर 
रस्सी तक जाती है वह अधकार आदि दोषोके कारण रस्सीके 
केवल सामान्य अज्ञानको ही नष्ट कर पाती है, परन्तु विशेष- 
रूपका अज्ञान रह जाता है। वह रस्सीके सामान्य अंश 
(यह-पन व है-पन) को विषय करनेवाली जो बृत्ति अर्थात्‌ 
यह्‌ कुछ लम्वीसी टेढीसी वस्तु पडी हे ऐसी जो इदमाकार 
बृत्ति उससे उपहित चेतन ( सालि-चेतन ) के आश्रित अविद्या 


चनुर्थ तरग ( ८७) अनिर्वचनीय-ल्याति 
ER SIC 0 0 0702 1 25000: 


(अज्ञान) का सत्त्वगुण अश सर्प-ज्ञानके रूपमे परिणत होता 
है (बदल जाता है) अर्थात्‌ साक्षीके आश्रित उस अज्ञानका 
सत्त्वगुण अश सर्प-ज्चानाकार परिणामको प्राप्त होता है । 
उस सर्प और सरपे-ज्ञानको अनिर्वचनीय, मिथ्या, कल्पित, 
अध्यास और भ्रांति भी कहते हे । 
वह भ्रांति-ज्ञान अन्त करणकी वृत्तिरूप तो है ही नही, 
क्योकि वृत्ति तो अधकार इत्यादि दोषोके कारण बेकार हो 
जाती है, इसलिए उसको अज्ञानकी दृत्ति-रूप ज्ञान अर्थात्‌ 
ज्रान्ति-ज्ञान कहते है। हे शिष्य | इस प्रकार तुमने यह 
सुना कि सर्पका अधिष्ठान, रस्सी-उपहित-चेतन है और 
सर्प-ज्ञानका अधिष्ठान साक्षि-चेतन है। अथवा यो दुसरा 
पक्ष समझो कि सर्प और सर्प-ज्ञानका अधिष्ठान एक साक्षि- 
चेतन ही है। क्योकि रस्सीके समीप पहुची हुई जो 
अन्त करणकी इदमाकार-वुत्ति (यह है ऐसी बृत्ति) है, उसमे 
स्थित साक्षि-चेतनके आश्रित जो अविद्या है, वही सर्पाकार 
और सर्पके ज्ञानाकार परिणामको प्राप्त होती है । 
वृत्ति-उपहित-चेतन साक्षीके आश्रित जो अज्ञान हे उसका 
तमोगुण अश तो सर्परूपमे पलटता है और सत्त्वगुण-अग 
सर्पके ज्ञानरूपमे पलटता है, इसलिए सर्प और सर्पज्ञानका 
अधिष्ठान बुक्ति-उपहित-चेतन साक्षी ही है ' उस सर्प-भ्रांतिको 
अनिर्वचनीय तो इसलिए कहते हैं कि उसका निवंचन 
(कथन) सत्‌ और असत्‌ इन शब्दोसे हो ही नही सकता । 
क्योकि रस्सीके ज्ञानके वाद सर्पे-भ्रान्तिकी निवृत्ति हो जाती 
है इसलिए उसको हम सत्‌ भी नही कह सकते और यदि 


अनिवंचनीय-ख्याति ( ८८ ) श्रीविचारतागरदर्पण 


असत्‌ कहे तो वध्या (वाँझ) के पुत्र और खरगोशके सींगो 
की तरह उसकी प्रतीति ही नही होनी चाहिए, किन्तु 
प्रतीति तो होती है; इसलिए हम उस कल्पित सर्प और 
सर्पज्ञानको अनिवेचतोय कहते हें । जेसे रस्सीके अज्चानसे 
सर्पं और सर्प-ज्ञान ये दोनो अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार संसार और ससारका ज्ञान ये दोनो भी अनिर्वचनीय 
ही उत्पन्न होते है । इसलिए ये दोनो वास्तवमें तुम्हारे असली 
स्वरूप (आत्मा) में हैं ही नही, केवल मिथ्या (आत्माके 
अज्ञानसे) ही प्रतीत हो रहे है। 

वह रस्सीमे कल्पित सपे और उसका ज्ञात दोनो अविद्या 
(अज्ञान) के परिणाम और चेतनके विवते है! जव उपादान 
कारण वदलकर दूसरा रूप धारण करता है, जैसे दूध जब 
दहीमे बदलता है, तव हम उस दहीको दूधका परिणाम 
कहते है, उसी प्रकार जव अज्ञान बदलकर सर्प और 
सर्प-जानका रूप धारण करता है, तव हम उसको (उस 
सर्प और सर्प-ज्ञानको) अज्ञानका परिणाम कहते हैं और 
अधिष्ठान स्वय न बदलकर यदि दूसरे रूपमें दीखे तो उस 
दूसरे कल्पित स्वरूपको अधिष्ठानका विवतं कहते हैं, जसे 
तन्तु अपने स्वरूपको न छोड़कर कपडेरूपमे दीखती हैं तो 
कपडा तन्तुओका विवे कहलाता है, और जैसे जेवर स्वर्णके 
विवतं हैं, उसी प्रकार सर्प और सर्प-ज्ञान ये दोनो रस्सी- 
उपहित-चेतन व साक्षीके विवतं हैं। क्योकि सर्पकी उत्पत्ति 
होनेपर भी रस्सी-उपहित-चेतन व साक्षी चेतनमे कोई 
परिवर्तन नही होता है । 


चतुर्थ तरङ्ग (८९) अनिर्वचनीय=ख्याति 


अथवा (१) उपादान-कारणके समान स्वभाव ( सत्ता ) 
वाळा अन्यथा स्वरूप परिणाम कहलाता है और (२) 
अघिष्ठानसे विपरीत स्वभाववाला अन्यथा स्वरूप विवते 
कहलाता है । 

(१) जैसे उपादान-कारण अविद्या अनिर्वचनीय (कल्पित) 
है जैसे रस्सीमे सर्प और उसका ज्ञान भी अनिर्वचनीय (कल्पित) 
है । अत एव रस्सीमे कल्पित सर्प और उसका ज्ञान दोनों 
अविद्याके समान स्वभाववाले (अनिर्वचनीय) हैं और उन 
दोनोका अविद्यासे अन्यथा अर्थात्‌ भिन्न प्रकारका स्वरूप भी 
है ही, क्योकि अविद्या अव्यक्त होनेसे निराकार है और सर्प 
आदि साकार है। इसी कारण सर्पं और सपे ज्ञानको अविद्याका 
परिणाम कहते है । 

(२) और रस्सी-उपहित-चेतन अथवा साक्षि-चेतनरुप 
अधिष्ठान तो सत्य है परन्तु सर्प और उसका ज्ञान ये दोनो 
सतुसे विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) है । इसीकारण रस्सीमे 
कल्पित सर्प और उसका ज्ञान दोनो अपने अधिष्ठान चेतन 
से ( रस्सी-उपहित-चेतन ) व साक्षि-चेतनसे विपरीत स्वभाव- 
वारे तथा अन्यथा-स्वरूपवाले अर्थात्‌ निराकार चेतनमै 
भिन्न-स्वरूपवाले ( साकार ) होनेसे रस्सीमे कल्पित साँप व 
उसका ज्ञान दोनो अपने अधिष्ठान चेतनके विवतं है । तो 
जिस प्रकार सर्प और सर्पज्ञान ये दोनो अज्ञान (रस्सी- 
उपहित-चेतन व साक्षीके आश्रित अज्ञान) के परिणाम और 
चेतन ( रस्सी-उपहित-चेतन वा साक्षि-चेतन ) के विवते हैं, 
टीक उसी प्रकार ससार और ससारका ज्ञान, ये दोनो 


यह संसार अनिर्वचनीय हे) ( ६०) श्रीविचारसागेरदर्पण 
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अज्ञान (समष्टि अज्ञान अर्थात्‌ माया) के परिणाम भोर शुद्ध 
चेतनके विवर्त हैं । 


यह नियम है कि जो वस्तु अज्ञानका परिणाम भोर 
चेतनका विवतं होती है, ( जैसे रस्सीमे सर्प और सर्पका 
ज्ञान, अथवा ' सपना और सपनेका ज्ञान ) तो वह वस्तु 
मिथ्या अर्थात्‌ अधिष्ठानमे कल्पित ही हुआ करती है । 
और जो वस्तु अधिष्ठानमे कल्पित होती है, उस कल्पितकी 
सत्ता उसके अधिष्ठातकी सत्तासे भिन्न नही होती है, अर्थात्‌ 
अधिष्ठानके अतिरिक्त वास्तवमे कुछ होता ही नही है । 
ठीक इसी प्रकार यह ससार और इसका ज्ञान ये दोनों 
अज्ञानके परिणाम और चेतनके विवर्त होनेके कारण मिथ्या 
हैं, अर्थात्‌ अधिष्ठान, जो ब्रह्मस्वरूप आत्मा तेरा असली स्वरूप 
है, उसमे ये दोनो कल्पित हैं। इसलिए इस कल्पित ससार 
की सत्ता, अधिष्ठानकी सत्तासे, ( तेरे असली स्वरूप ब्रह्मकी 
सत्तासे ) कोई अलग सत्ता नही हे, अर्थात्‌ अघिष्ठानरूप 
ब्रह्वाके सिवाय वास्तवमें कुछ है ही नहीं । 

इसी हृष्टिसे श्रीरामचन्द्रजीको योगवासिष्ठमें श्रीगुरु- 
वसिष्ठजी महाराजने कहा है :— 

“तल चोत्पन्नं न चेवाऽऽसीद्दृशयं न च भविष्यति । 

वर्तमानेऽपि -नेबाऽस्ति परमेवाऽस्त्यवेषितम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ, स्थितिप्रकरण, सर्ग ३३ इलोक १८ ) 


अर्थात्‌ हे रामजी ! [पारमार्थिक इष्टिसे आत्मामे] न 
तो यह दृश्य ( ससार ) उत्पन्न हुआ है, न पहले ही था, 


चतुर्थ तरङ्ग ( ६१ ) ससारका आधार व अधिष्ठान कौन हैं 
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और न आगे ही होगा, अत एव वर्तमानमे भी यह (जगत्‌) 
नही है, एकमात्र अखण्ड व्रह्म ही हे ।” इसका भाव यह है 
कि :-- हे राम ! तुम्हारे वास्तविक स्वरूपमे ( ब्रह्मस्वरूप 
आत्मामे ) यह ससार तीनो काळोमे वना ही नही है । यह 
तो केवल अज्ञानसे ही प्रतीत हो रहा है। और रस्सीमे 
कल्पित सर्प, जैसे रस्सीके अज्ञानसे प्रतीत होता है, व रस्सीके 
ज्ञानसे ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह सारा जन्म-मरण 
आदि दुःखरूप कल्पित ससार भी अपने स्वरूपके अज्ञानसे, 
अर्थात्‌ आत्माके अज्ञानसे ही प्रतीत होता है और आत्माके 
ज्ञानसे ही निवृत्त हो जायगा । इसी बातको समझानेके लिये 
वेदने भी कहा है कि “ऋते ज्ञानान्न सुबित.” अर्थात्‌ विना 
आत्मज्ञानके जन्म-मरण-रूपी ससारसे मुक्ति नही मिल 
सकती । “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” अर्थात्‌ उस मोक्षरुपी 
अयन ( घर ) को प्राप्त करनेके लिए आत्मज्ञानके अतिरिक्त 
भौर कोई रास्ता ( साधन ) है ही नही । 

शका :- भगवन्‌ ! आपकी कृपासे अब मुझे यह समक्षमे 
आ गया, कि यह सारा ससार मिथ्या है । किन्तु जो वस्तु 
मिथ्या (कल्पित) होती है, उसका कोई न कोई आधार और 
अधिष्ठान भी होता ही है। इसलिए इस ससारका आधार 
और अधिष्ठान कौन है। यह कृपा करके मुझे 
वतलाइये । 

उत्तर - हे शिष्य ! आन्तिका आधार उसे कहते हैं, 
जिसको विना जाने भ्रान्ति न हो सके, और जो भ्रान्तिके 
समय भी प्रतीत हो, तथा जो भरान्तिके नष्ट होनेपर भी 


॥- re या क हि [१ पान त्मा >. 
घरका आगार स अपान गाला है ( ६२ ) श्रीविचारसागरदर्ण 
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प्रतीत होता रहे; जसे रस्सीका सामान्य अश्च (है-पन और 
ह-पन) रस्सीमे कल्पित साँपका आधार हे । और अधिष्ठान 
उसको कहते है जो अग भ्रान्तिके समय प्रतीत न हो और 
जिसको जाननेसे भ्रान्ति नष्ट हो जाय; जैसे रस्सीका 
विशेष-भअश (सूक्ष्म तन्तु, बट दिया हुआ इत्यादि) रस्सीमे 
कल्पित साँपका अधिष्ठान है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मका 
( तेरे असली स्वरूप आत्माका ) सामान्य स्वरूप अस्तित्व 
(सतृपना अर्थात्‌ है-पना) इस कल्पित ससारका आधार है । 
क्योकि “मै यज्ञदत्त हुँ” और “यह ससार सत्य है” इस 
प्रकार यह-पन और है-पन ( सामान्यस्वरूप ) तो भ्रान्तिके 
समथ, भी रहता है और ब्रह्मज्ञान होनेके बाद श्रान्तिके न 
होनेपर भी “मैं ब्रह्म हुँ” और “यह ससार मिथ्या है” इस 
प्रकार यहपन और हैपन ( सामाच्यस्वरूप ) तो कायम रहता 
ही है। और ब्रह्मका ( तेरे असली स्वरूप आत्माका ) 
असगपना, कुटस्थपना अर्थात्‌ चिविकारपना और नित्यमुक्त- 
पना आदि जो विश्ञेषस्वरूप है वह इस कल्पित ससारका 
अधिष्ठान है, क्योकि इस विशेष स्वरूपको जाननेसे ही यह 
भ्रान्तिरूप ससार नष्ट होता है । 
हाका :- हे भगवन्‌ | यदि इस सारे ससारका आधार 
च अधिष्ठान भी मेरा असली स्वरूप आत्मा ही है, तो फिर 
इसका द्रष्टा मुझसे अलग कोई दूसरा होना चाहिये, जैसे 
कल्पित सर्पका द्रष्टा उसके आधार और अधिष्ठानरूप रस्सीसे 
भिन्न कोई पुरुष ही होता है । 
उत्तर - हे शिष्य ! जहाँ अधिष्ठान जड़ होता हे वही 


न 


{तरङ्ग ( ९३ ) सारे कल्पितका भविष्ठान ही द्रष्टा है 


: विष्ठानसे भिन्न और कोई दूसरा द्रष्टा माना जाता है। 


गैसे सर्पका अधिष्ठान जो रस्सी हें वह जड है तो वहाँ 
रस्सीसे भिन्न किसी और चेतन पुरुप इत्यादिको द्रष्टा माना 
जाता है । किन्तु जहाँ अधिष्ठान स्वय चेतन होता हैं, वहाँ 
वह चेतन-अघिष्ठान ही स्वय द्रष्टा भी माना जाता हे । जैसे 
सपनेका अधिष्ठान, जो साक्षी चेतन हे, वही सपनेका 
ष्टा भी है [यह शका और समाधान स्थूल दृष्टिसे रस्सीकों 
सर्पका अधिष्ठान मानकर ही कह रहे है । वास्तवमे सिंद्धान्तमें 
तो सर्पका अधिष्ठान भी साक्षि-चेतन ही हैं और वही 
सर्पका द्रष्टा भी हे । इस प्रकार सभी कल्पित पदार्थोका 
अधिष्ठान जो चेतन हे वही उन सभी कल्पित पदार्थोका 
द्रष्टा भी हे । इसलिये वास्तवमे यह शका वनती ही नही 
है। ] तो इस प्रकार हे शिष्य | यह्‌ सिद्ध हुआ कि यह 
सारा सुख-दुःख और जन्म-मरणरूप ससार तुझमे (आत्म- 
स्वरूपमे) भ्रान्ति-मात्र ही है, और जो वस्तु भ्रान्ति-मात्र 
अर्थात्‌ कल्पित होती है उसकी निवृत्तिकी इच्छा भी श्रान्तिं 
ही होती है, क्योकि कभी कोई व्यक्ति सिनेमावाळे कत्पित 
शेरको देखकर नही डरता है और न उसे हटानेकी इच्छां 
ही करता है। 

शका - भगवन्‌ | आपका कहना सही हैं, किन्तु जसे 
किसी पुरुषको प्रतिदिन यदि भयानक सपने आते है और वे 
यद्यपि मिथ्या ही होते हैं तो भी उनको दूर करनेके लिए 
जप करना अथवा पाँव इत्यादि घोकर सोना, इस प्रकार कई 
साधन वह पुरुष करता है । इसी प्रकार यह ससार यद्यपि 


मोक्षका साधन केवल आत्मज्ञान है ( ६४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


मिथ्या ही हे तो भी मुझे जन्म-मरण इत्यादि दु खोका कारण 
प्रतीत हो रहा है इसलिए'मै चाहता हूँ कि इस ससारसे मुझे 
मोक्ष मिल जाय । अत आप कृपा करके मोक्षका कोई उपाय 
बताएं । 

उत्तर :- हे शिष्य । यह तो मैने तुझे पहिले ही बता दिया है, 
कि यह कल्पित ससार तेरे असली स्वरूप आत्माके अज्ञानसे 
ही प्रतीत हो रहा है । इसलिए इसकी निवृत्ति भी तभी होगी 
जब तुम अपने वास्तविक स्वरूपको पहचान लोगे । 

सो तेरे असली स्वरूपके बारेमे तो मैंने पहिले ही बतला 
दिया है कि “तू ही इस सारे कल्पित ससारका अधिष्ठान है 
और वास्तवमे तेरे असली स्वरूप आत्मामे यह ससार तीनो 
कालोमे बना ही नही है। और जेसे कल्पित साँप अपने 
अधिष्ठान रस्सीका कुछ भी बिगाड़ नही कर सकता, उसी 
प्रकार यह कल्पित ससार भी तेरे असली स्वरूपकी कोई हानि 
नही कर सकता है । तू तो सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप ब्रह्म है ।” 
इस प्रकार अपने असली स्वरूपको पहिचाननेको ही आत्मज्ञान 
कहते है व यही मोक्षका साधन है, और कोई नही । 

शंका :- प्रभो | यह तो आपकी. कृपासे मेरी समझमे आ 
गया है कि यह जन्म-मरणरूप ससार अज्ञानसे ही प्रतीत हो 
रहा है, और ज्ञानसे ही निवृत्त होगा । और ज्ञानका जो 
वास्तविक स्वरूप है वह भी मेरी समझमे आ गया है कि “यह 
सारा जगत्‌ मेरे असली स्वरूप आत्मामें कल्पित हे और मैं 
वास्तवमे सच्चिदानन्द-स्वरूप हुँ।' किन्तु यह समअमे नही 
या रहा है कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, क्योकि ` 


पण्य-पापका हू मै कर्ता । 
जन्म-मरन ओ सुखदुख धर्त्ता ॥। 
और अनेक-भाति जग भाते । 
चहू ज्ञान अज्ञान जु नासे ।। 
जो याते विपरीत-स्चरूपा । 
ताक ब्रह्म कहत मुनि-भूपा ॥ 
कहो एकता केसे जानू ? 
रूप विरुद्ध हिये पहिचानू ।। 
भाव - हे प्रभो! मे तो जीव हूँ और पुण्य-पापका कर्ता, 
सुखी-दु खी, जन्मने-मरनेवाला अज्ञानी और ज्ञानको चाहने 
वाला हैं, और ब्रह्ममे तो न पुण्य है न पाप है, च जन्म 
हैन मरण है, न सुख है न दुख है, त अज्ञान है और 
न ज्ञानकी इच्छा ही है। इस प्रकार ब्रह्मका और 
मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध होनेके कारण दोनोकी एकता 
केसे बन सकती है ? 
उत्तर :- हे शिष्य । हम जीव और ब्रह्मे वाच्य-अथं 
की एकता नही करते, किन्तु उनके लक्ष्य-भर्थ क्ुटस्थ और 
शुद्ध ब्रह्मकी ही आपसमे एकता करते हैँ । सो कटस्य तो 
ब्रह्मकी तरह पुण्य-पाप, जन्म-मरण, सुख दु ख तथा अज्ञाच 
आदि सव धर्मोसे रहित है, इसलिए कूटस्थ और ब्रह्मकी 
आपसमे एकता वन सकती हे । 
शका - भगवन्‌ ! क्या कूटस्थ ओर जीवमे कोई अतर 


है ? यदि कोई अन्तर है तो कृपा करके वतलाइये । 
उत्तर “~ हे शिष्य ! इन दोनोमें वास्तवमे तो कोई 


जीव, कूटस्थ, ईश्वर य ब्रह्म सभी एक हैं ( 8६) श्रीविचारसागरदर्पण 
| 


अन्तर हे ही नही, किन्तु अन्तःकरणकी उपाधिके भेदसे 
ही इनमें भी कल्पित भेद प्रतीत होता है। और केवल 
ये दोनो ही नही, अपितु जीव, कुटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म 
ये चारो वास्तवमे शुद्ध चेतन ही हैं, अर्थात्‌ वास्तवमे इनमें 
कोई भेद है ही नही, केवल माया और अविद्याकी उपाधिं 
से ही ये चारो अलग अलग प्रतीत होते है । 

शंका -भगवन्‌ ! ये चारों एक होते हुए भी अलगं 
अलग कैसे प्रतीत होते है, यह समझमे नही आता; कृपा 
करके उदाहरण देकर समझाइये । 

उत्तर :-हे शिष्य ! जसे एक ही आकाश, घडे, जल॑ 
और बादलको उपाधिसे घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाशं 
और महाकाश कहलाता है, उसी प्रकार एक ही चेतन, मायां 
और अविद्याकी उपाधिसे जीव, क्टस्थ, ईश्वर और ब्रह्म॑ 
कहलाता है । | 

शका !- भगवन्‌ ! ये उदाहरण मेरी समझमे नही आं 
रहे हैं, कृपा करके इन्हे संक्षेपमे समझाइये । 

उत्तर :-हे शिष्य ! मान लो जैसे कोई घड़ा है, उसमें 
हमने जल भर दिया है, तो वहाँ जलाकाश भी है और 
घटाकाश भी है। घटाकाश तो उसे कहते है, जिस आकाशने' 
जलसे भरे हुए घड़ेकी, (जलको और घडेको दोनोको) जगह 
दी है । तथा (१) घटाकाश, (२ ) उसके आश्रित जल, (३) उसं 
जलमे आया हुआ आकाशका प्रतिविम्व, इन तीनोको मिला 
कर जलाकाश कहते है । 

शंका .- भगवन्‌ ! आपने जो जलमे आकाशका प्रतिविव॑ 


चतुर्थ तरङ्च (६७) घटाकाश व जलाकाग 


वतलाया वह समझमे नही आया, क्योकि प्रतिविम्व सदा 
रूपवाली वस्तुका ही पडा करता है, आकाश नीरूप है, 
उसका प्रतिविम्ब कसे पड सकता है ? 
उत्तर -- हे शिष्य ! तुमने कभी देखा होगा कि घुटने 
जितने जलमे भी मनुष्यसे अधिक गहराई नजर आया करती 
है । वह गहराई कया है ? वह गहराई आकाशका प्रतिबिम्व 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि नीरूप आकाशका भी 
प्रतिविम्ब पडा करता हे । और रूप हमेशा किसी न किसी 
द्रव्यका ही होता है, अर्थात्‌ द्रव्य ही रूपवाला होता है, 
किन्तु रूप तो स्वय नीरूप है। ओर हम देखते है कि 
जैसे द्रव्यका प्रतिविम्ब पडता है, वैसे ही नीला पीला 
इत्यादि भीरूप रूपका भी प्रतिविम्ब पडा करता है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि जैसे नीरूप रूपका प्रतिविम्ब पडा 
करता है वैसे नीरूप आकाशका भी प्रतिबिम्ब पडता है। 
शंका :--- भगवन्‌ । घटाकाश और जलाकाग येतो 
समझमे आगये, किन्तु ये दोनो उदाहरण चेतनके किस 
भागको समझानेके लिए दिये है, यह मेरी समझमे नही आया ? 
उत्तर :-- प्रिय वत्स! घटाकाशका उदाहरण, कूटस्थ [साक्षी | 
को समझानेके लिए, और जलाकाशका उदाहरण जीवको 
समझानेके लिए दिया है । मानलो यह्‌ शरीर एक प्रकार 
का घडा है उसमे व्यष्टि अविद्याका परिणाम बुद्धिरूप 
[यहाँ बुद्धिसे सारा सूक्ष्म शरीर लिया गया है] जल भरा 
हुआ है । बुद्धिरूपी जलसे भरे हुए इस स्थुल गरीररूपी 


७ 


कूटस्थ व जीवका वर्णन (९८) श्रीविचारसागरदर्पण 
or 


घडेमे घटाकाशरूपी कूटस्थ [साक्षी चेतन] ओर जलाकाशरूपी 
जीव ये दोनो मौजूद है । 


कूटस्थ साक्षी-चेतन :-- जो शुद्ध चेतन, बुद्धिरूपी जलसे 
भरे हुए स्थूल शरीररूपी घडेका [बुद्धि (सूक्ष्म शरीर) और 
स्थूल शरीर इन दोनोका | अधिष्ठान है, वह कूटस्थ कहलाता 
है । कूटस्थका अर्थ है निविकार। जैसे क्रुट--ऐरन पर 
जितने भी जेवरादि बनते है, उन सबका आधार ऐरन होता 
हुआ भी, बह्‌ ऐरन स्वय नहीं बदलता, इसी प्रकार वह 
शुद्ध चेतन, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनोका अधिष्ठान 
होते हुए भी उन झरीरोके विकारोसे स्वय विकृत नही 
होता है। इसलिए अधिष्ठान-रूप शुद्ध चेतनको कूटस्थ 
कहते है । 

जीव :-- (१) कूटस्थ ( अधिष्ठानरूप साक्षी चेतन ) 
(२) अविद्या अथवा अविद्याका परिणामरूप बुद्धि (सूक्ष्म शरीर) 
(३) उस अविद्यामे अथवा उसके परिणामरूप बुद्धिमे आया 
हुआ शुद्ध चेतनका प्रतिविम्व, इन तीनोको मिलाकर जीव 
कहते हैं । 

दाका :-- भगवन्‌ ! चेतनका तो कोई रूप ही नही है, 
फिर उसका प्रतिविम्व कैसे पड सकता है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! यह वात तो मैंने तुम्हे आकाशका 
उदाहरण देकर पहिले ही समझा दी है, कि नीरूपका भी 
प्रतिविम्व पडा करता है । सो जैसे नीरूप आकाशका जलमे 
और नीरूप रूपका भी दर्पण इत्यादि स्वच्छ पदार्थोमे प्रति- 
विम्व पड़ा करता है उसी प्रकार नीरूप चेतन (ब्रह्म) का भी 


चतुर्थ तरङ्ग (६९) कूटस्थ ब जीवका वर्णन 


बुद्धिमे प्रतिविम्व पडता है । 

शंका :-- प्रभो ! यह वात तो समझमे आगई कि नीरूप 
“ का भी प्रतिविम्ब पडा करता है । किन्तु जिसमे प्रतिविम्ब 
पडता है उसका तो कोई न कोई रूप होता ही है, परन्तु 
बुद्धिका कोई स्वरूप ही नही है। तो फिर नीरूप वुद्धिमे 
नीरूप चेतनका प्रतिविम्ब कंसे पड सकता है ? 

उत्तर :-- इस वातको समझनेके लिए पहिले यह समझो 
कि प्रतिविम्ब किसको कहते है । प्रतिविम्ब एक प्रकारकी 
प्रतिक्रिया (९680101) होती है। और यह नियम है कि 
जेसी क्रिया होती है वैसी ही प्रतिक्रिया हुआ करती है 
अर्थात्‌ जैसा विम्ब होता है वैसा ही प्रतिविभ्व पडता है । 
नये मकानमे जव हम कोई ध्वनि श्रर्थात्‌ आवाज करते है 
तो उसकी प्रतिध्वनि (£८0०) आया करती है अर्थात्‌ वह 
आवाज लौटकर फिर हमे सुनाई देती हे । वह प्रतिध्वनि 
एक प्रकारका शब्दका प्रतिविम्ब है। और वह प्रतिविम्ब 
आकाइमे पडा करता है, क्योकि प्रतिध्वनि आकागका 
गुण माना गया है । अव जसे चीरूप शब्दका नीरूप आकाग 
मे प्रतिविम्व पडता है, उसी प्रकार नीरूप चेतनका नीरुप 
बुद्धिमे भी प्रतिविम्व पडा करता है । इस प्रकार हे 
शिष्य । मैने तुझे घटाकान और जलाकाशके उदाहरण 
देकर, कुटस्थ (साक्षी) और जीवके स्वरुप नमझाए, अव 
ईच्वरके स्वरूपको समझानेके लिये मैं तुझें पहिले मेघाकान 
का उदाहरण समझाता हूँ । 

मेघाकाश "~ [१] मेघको अर्थात्‌ वादलको जगह देने 


मेघाकाशका वर्णत ( १०० ) श्रीविचारसागरदर्पण 


बाला आकाश [२] मेघ [३] मेघमे आया हुआ आकाशका 
प्रतिबिम्ब ये तीनो मिलकर मेघाकाश कहलाते है । 


शांका: भगवन! आकाशका जलमे तो प्रतिबिम्ब 
पडता है, किन्तु बादलोमे प्रतिबिम्ब केसे पड़ सकता है ? 

उत्तरः हे शिष्य ! बादल जलका ही तो एक दूसरा 
स्वरूप है, जिसको हम भाष अथवा जलका सुक्ष्म स्वरूप 
कहते है । तुमने देखा होगा कि कभी कभी तुम्हे सफेद 
बादल चमकते हुए नंजर आते हे, वह चमक बादलोकी 
खुदकी नही है, किन्तु उनमे आया हुआ सूर्यका प्रतिबिम्ब 
है । जैसे बादलोमे सुर्यका प्रकाशमय प्रतिबिम्ब पडता है, 
वेसे ही आकाशका गहराईरूप प्रतिबिम्ब भी पडा करता 
है। हे शिष्य ! ध्यान रहे कि यह मेघाकाशका उदाहरण 
तुम्हे ईश्वरका स्वरूप समझानेके लिये ही दिया है। अब 
उस ईश्वरका स्वरूप सुनो । 

ईदेवर '-- (१) ब्रह्म [ व्यापक शुद्ध-वेतन ] (२) माया 
(३) उस ब्रह्मके आश्रित मायामे आया हुआ ब्रह्म [शुद्ध-चेतन | 
का प्रतिविम्ब- इन तीनोको मिलाकर ईश्वर कहते हैं । 

शका:--- भगवन्‌ ! जसे आपने जीवमे तीन पदार्थ 
[ (१) मलिन-सत्त्वगुण-प्रधान-प्रकृति अर्थात्‌ अविद्या, अथवा 
उसका परिणामरूप वुद्धि (२) कुटस्थ ( शुद्धचेतन, साक्षी ) 
(३) उस शुद्ध चेतनका आया हुआ अविद्यामे प्रतिविम्व ] 
वताए, उसी प्रकार ईव्वरमे भी आपने तीन ही पदार्थ 
[ (१) शुद्ध-सत्त्वगुण-प्रधान-प्रकृति अर्थात्‌ माया (२) ब्रह्म 
(चेतन) (३) चेतनका आया हुआ मायामे प्रतिविम्ब] बताए 


चतुर्थ तरङ्ग ( १०१ ) ईश्वरका वर्णन 


हैं । किन्तु भगवन्‌ ! मुझे तो ये तीनो पदार्थ एकसे ही 
प्रतीत होते है । केवल इतना ही अन्तर प्रतीत होता है 
कि जीवकी उपाधि जो प्रकृति है, वह मलिन सत्त्वगुण वाली 
हे, अर्थात्‌ उसमे रजोगुण और तमोगुण वढे हुए है तथा 
सत्त्वगुण दवा हुआ है, और ईश्वरकी उपाधि जो 
प्रकृति है बह्‌ शुद्ध-सत्त्वगुण-वाली हे, अर्थात्‌ उसमे रजोगुण 
आर तमोगुण दवे हुए है, तथा सत्त्वगुण बढा हुआ हे । 
तो फिर इतने थोडेसे (प्रकृतिकी केवल मलिनता और 
शुद्धताके) अन्तरसे ही ईश्वर और जीवमे इतना महान्‌ 
भेद क्यो माना जाता है, और ईव्वरको सवेज्ञ, सर्वशक्ति- 
मानु, स्वत्तत्र इत्यादि घर्मोवाळा, तथा जीवको अल्पज्ञ, 
अल्पशक्तिमान्‌, परतत्र इत्यादि धर्मोवाला कयो माना जाता है ? 
उत्तर *-- प्रिय वत्स ¦ यद्यपि जीव और ईश्वर दोनोमे 
तीनो पदार्थ एकसे ही है, तथापि जीवकी उपाधि और 
ईश्वरकी उपाधि जो प्रकृति है, उसमे मलिनता और बुद्धता 
के अन्तरसे ही इन दोनोमे महानु अन्तर आगया है । जसे 
एक चचल और मलिन जलसे भरी हुई क्ृण्डी और दूसरी 
स्वच्छ और स्थिर जलसे भरी हुई कुण्डीको यदि हम वूपमे 
रखे तो दोनोमे सूर्यका प्रतिविम्व पडेगा तो सही, किन्तु 
स्वच्छ तथा स्थिर जलमे पडकर, उस जलके असली स्वरूप 
को मिटाकर अपने जैसा गोल प्रकाशमय वना लेगा, या 
दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिये कि वह स्वच्छ और स्थिर 
जलमे आया हुआ सूर्यका प्रतिविम्व उस जलको अपने वशमे 
करलेगा । और मलिन तथा चचल जलमे पडा हुआ प्रति- 


जीव-ईइवरमे भेदको प्रतीति वयो ( १०२ ) श्रीविचारसागरदर्षण 


बिम्ब अपने असली स्वरूपको मिटाकर, उस जल जैसा 
मलिन तथा चचल अर्थात्‌ जर्रा ज़र्रा हो जायगा । दूसरे 
शब्दोमे यों कहना चाहिए कि वह मलिन और चचल जल 
अपनेमे आए हुए सूर्यके प्रतिविम्वको अपने जसा बना लेगा 
अर्थात्‌ उसे अपने वशमे कर लेगा । 

तो जिस प्रकार एक ही सूर्यका प्रतिबिम्ब मलिन जळके 
अन्दर पडकर उसके वशमे हो जाता है और स्वच्छ तथा 
स्थिर जलमे पडकर उल्टा उसे वशमे करलेता है, ठीक 
उसी प्रकार एक ही शुद्ध-चेतनका प्रतिबिम्ब मलिन प्रकृतिं 
अर्थात्‌ अविद्यामे पड़कर उस अविद्याके वशमे हो जाता 
है । इसलिए उसे परतनत्र, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ इत्यादि 
घर्मोवाला जीव कहते है । और वही शुद्ध-चेतनका प्रतिबिम्ब, 
शुद्ध-प्रकृति अर्थात्‌ मायामे पडकर उसे अपने जैसा बनाकर 
सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन व सहार करता है, अर्थात्‌ उस 
मायाको अपने वशमें कर लेता है। इसीलिए उसे 
मायाका प्रेरक, स्वतत्र, सर्वज्ञ, सवंशक्तिमानु इत्यादि धर्मो 
वाला ईश्वर कहते हैं। किन्तु हे शिष्य ! इन दोनोमें 
यह बात ध्यानमे रखने योग्य है कि अल्पज्ञ होना, पुण्य- 
पाप कर्मोको करना, उसका फल सुख-दु ख भोगना और 
अपनेमे बन्धन-मोक्षको मानना, ये सब धर्म जीवके तीन 
हिस्सोमेसे जो प्रतिविम्वका हिस्सा है अर्थात्‌ जो अविद्या 
अथवा अविद्याके परिणामरूप बुद्धिमें आया हुआ चिदाभास 
है, उसके धर्म है। और सर्वंज होना, सर्वशक्तिमान्‌ होना, 
पुण्य-पाप कर्मोका सुख-दुःख फल देना इत्यादि सव धर्म, 


चतुर्थ तरङ्ग ( १०३ ) जीव-ईश्वरी एकता फिस दुष्टिसे है 


ईश्वरके तीन हिस्सोमेसे जो मायामे आया हुआ प्रतिविम्ब 
का हिस्सा है, उसके अर्थातु मायामे आए हुए चिदाभातके 
हैं । किन्तु इन दोनोके अधिष्ठान जो कुटस्थ और शुद्ध चेतन 
[ब्रह्म] है, वे दोनो एक तथा मव धर्मोसे रहित है । 


इस प्रकार हे शिष्य ! मैंने तुम्हे घटाकाश, जलाकाश व 
मेघाकागके उदाहरणोसे कूटस्थ, जीव व ईश्वरके स्वरूप 
समझाए, अव महाकाशका उदाहरण देकर तुम्हे ब्रह्मका 
स्वरूप समझाता हूँ । जैसे महाकाग, घडेमे, वादलमे, मकानमे, 
और उनसे बाहर अर्थात्‌ सव जगह एक रस व्यापक है, उसी 
प्रकार ब्रह्म भी जीवमे, ईश्वरमे, तथा उनसे बाहर अर्थात्‌ 
मायामे और मायासे वाहर सव जगह, एक रस, निविकार 
रूपसे व्यापक है । और जैसे घटाकाश तथा महाकाश वस्तुत" 
एक ही है, वैसे ही कूटस्थ और ब्रह्म भी वास्तवमे एक ही 
है । इसीलिए जव जीव और ईश्वरकी एकता कही जाती है, 
तव उनके तीनो हिस्सोको न लेकर केवल जो शुद्ध-चेतनका 
हिस्सा, कुटस्य तथा ब्रह्मरूप है, उन दोनोकी ही आपसमे 
एकता की जाती है। 


झाका '-- भगवन्‌ ! यदि जीव और ब्रह्म दोनो एक ही 
हैं, तो फिर वेदोमे जो कर्म और उपासनाका विधान आया 
है, वह सव निष्फल हो जायगा । क्योकि जीवको यदि ब्रह्म 
स्वरूप ही मानले, तो फिर जीव कर्म किसके लिये करेगा ? 
और परमात्माके अलग न होनेसे जीव उपासना किसकी 
करेगा ? और ब्रह्मको यदि जीव-स्वत्प मानले तो फिर 


जीव-ब्रह्मकी एकतामे शंका ( १०४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


जीवको कर्मोका फल कौन देगा ? तथा वेदोके अन्दर ऐसा 
प्रसग भी आया है '-- 


“हा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य- 
नइतस्तस्यो अभिचाकशीति ॥” 
[ अथवेवेदके मन्त्रभागके अन्तर्गत मुण्डक उपनिषद्के ३ 
मु० के १ ख० का १ मन्त्र | 

अर्थात्‌ साथ साथ रहनेवाले तथा समान आख्यानवाले 
अर्थात्‌ जिनकी अभिव्यक्तिका कारण समान है ऐसे दो पक्षी 
एक ही वृक्षका आश्रय करके रहते है । उनमे एक तो स्वादिष्ट 
(मधुर) पिप्पल (कर्मफल) का भोग करता है और दूसरा 
भोग न करके केवल देखता रहता है ।” 

भाव यह है कि :--- एक बुद्धिरूपी वृक्षपर दो पक्षी बेठे है 
एक तो कर्म करता है, और उसका फल सुख-दु ख भोगता है, 
दूसरा अकर्ता, भोग-रहित, निविकार, असग तथा भोगनेवाले 
पक्षीको प्रकाशित करनेवाला है ।' वेदके इस कथनसे भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि भोगनेवाला जो जीव है, वह 
भोग-रहित परमात्मासे भिन्न है, तो फिर आप जीव 
और ब्रह्मकी एकता कंसे कहते है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य यह जो वेदोमे दो पक्षियोका वर्णन 
आया है, वह क्कटस्थ और आभासके वारेमे आया है, न 
कि जीव और ब्रह्मके वारेमे। और यह तो मैंने तुझे 
पहिले ही वतला दिया है कि जितने भी कर्म करना और 


चतुर्थ तरंग ( १०५ ) कर्म करता व फलदेना आभासमे है 


फल भोगता इत्यादि धर्म है, वे सव जीवके आभासके 
हिस्सेमे है, न कि कुटस्थके हिस्सेमे । कृटस्थ तो सव धर्मों 
से रहित व केवल साक्षी-मात्र है। सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन 
और सहार करना, जीवोको अपने अपने कर्मोका फल 
देना इत्यादि सव धर्म भी ईव्वरके आभासके हिस्सेमे है 
न कि शुद्ध-चेतन ब्रह्मके हिस्सेमे, क्योकि शुद्ध-चेतन ब्रह्म 
तो सव धर्मोसे रहित, निविकार और ईश्वरका भी केवल 
साक्षी-स्वरूप ही है। अतः एकता सदा जीव-साक्षी और 
ईश्वर-साक्षीकी ही आपसमे की जाती है, न कि माया और 
अविद्या अथवा उसके परिणामरूप बुद्धिमे आए हुए चिदाभास 
की । जीव और ईश्वरके चिदाभास तो परस्पर भिन्न हैं, 
इसलिए वेदोमे कर्म और उपासनाका कथन भी सही है। 
क्योकि कर्म और उपासना करनेवाला वुद्धिमे आया हुआ 
चिदाभास दूसरा है और फल देनेवाळा तथा उपास्य (उपासना 
करने योग्य ) मायामे आया हुआ चिदाभास दूसरा है। 
और वेदोने कर्म करने व फल देनेके वारेमें जो कथन 
किया है वह जीव तथा ईश्वरके आभास-अशको ल्य 
करके ही किया हे तथा अकर्ता, अभोवता, उदासीन, साक्षी 
और शुद्ध-चेतनका जो कथन किया हैं, वह ब्रह्ममे अभिन्न 
कुटस्थको लक्ष्य करके ही किया है। जब वेद कहता हे 
“तत्वमसि” अर्थात्‌ तू ब्रह्म है तो उस समय तू शब्दस 
वेदका अभिप्राय जीवका नही है, किन्नु कुटस्थका है । 
क्योकि तेरा असली स्वरूप कुटस्थ (साक्षी) है, मो कूटस्थ 
और ब्रह्म दोनो एक है । उनका जो मेद तुम्हे प्रतीत हो 


“में ब्रह्म हैँ” यह ज्ञान किसको होता है ( १०६ ) श्रीबिचारसागरदर्पण 


रहा हे, वह केवल अविद्या अथवा अविद्याके परिणाम स्थुल- 
शरीर ओर सूक्ष्म-शरीरकी उपाधिसे ही प्रतीत हो रहा 
है । इसलिए 

“अह ब्रह्म नहि जोलों जाने । 

तौलों दीन दुखित भय माते ॥ 
अर्थात्‌ हे शिष्य ! “मैं (साक्षी) ब्रह्म हॅ” ऐसा जब तक 
तुम नही जानोगे, तब तक अपनेको दीन और दुःखी मानते' 
रहोगे । इसलिए यदि तुम इस जन्म-मरणरूपी ससारके 
भयसे मुक्त होना चाहते हो, तो अपने असली स्वरूपको 
पहिचानो । 


राका :-- गुरुजी ! अब कृपा करके यह बताइये कि ' मैं 
ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान किसको होता हे । आपके कथनानुसार 
मुझे जीवके दो प्रधान-भाग समझमे आए हैं। एक कूटस्थ 
(साक्षी-चेतन), दूसरा उसका अविद्या अथवा अविद्याके 
परिणामरूप बुद्धिमे आया हुआ आभास, जिसे चिदाभास 
भी कहते हैं। अब यह समझमे नही आ रहा है कि थह 
ज्ञान क्कुटस्थको होता है या चिदाभास को होता है? यदि 
कुटस्थको होता है तो क्या पहिले कुटस्थमे अज्ञान था? 
यदि अज्ञान मान करके फिर ज्ञान मानेंगे तो कुटस्थ 
विकारी सिद्ध हो जायगा। और क्कटस्थमे “मैं ब्रह्म ह” 
यह कहना भी नही वन सकता; क्योकि कहना सुनना 
इत्यादि सव क्रिया सुक्ष्म-जरीरमे आए हुए चिदाभासकी 
ही हुआ करती है। यदि यह कहें कि ज्ञान चिदाभासकों 
होता है तो यह भी नही वन सकता । क्योकि चिदाभासं 


चतुर्थ तरङ्ग ( १०७ ) “मैं ब्रह्म हुँ? यह जान किसको होता है 


तो मिथ्या हे, क्योंकि जव तक अविद्या है तभी तक 
उसमे चिदाभास भी रहता है, और जव मोक्ष अवस्थामे 
अविद्याका अत्यन्त-अभाव हो जाता हे तो वहाँ चिदाभास 
भी नही रहता, केवल शुद्ध-चेतन ही रहता है। वह शुद्ध 
चेतन अविद्याके रहनेपर अथवा नही रहनेपर भी कायम 
रहता है, इसलिए सत्‌ है, और चिदाभास अविद्याके नष्ट 
होने पर नही रहता इसलिए मिथ्या हे । सो मिथ्या चिदा- 
भास यदि अपनेको कहे कि “मैं ब्रह्म हुँ” तो वह ज्ञान 
मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, फिर उस मिथ्या ज्ञानसे मोक्ष केसे 
मिल सकता है ? इसलिए हे भगवन्‌ | इस दासपर कृपा करके 
समझाइएगा कि “मैं ब्रह्म हूँ”, यह ज्ञान किसको होता है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! इस वातको समझानेके लिए मैं 
तुम्हे चिदाभासकी सात अवस्थाएँ वतलाता हूँ । बे ये हैं 
(१) अज्ञान (२) आवरण (३) भ्रान्ति अथवा शोक (४) परोक्ष 
ज्ञान (५) अपरोक्ष ज्ञान (६) आन्ति-नाह अथवा शोक-चाश 
और (७) अतिहपे अथवा निरकुश-तृष्ति । 

(१) अज्ञान :-- अपने स्वरूपको नही पहिचानना । इस 
अज्ञानके कारण ही “मैं ब्रह्म को नही जानता” ऐसा लोग 
कहा करते है । 

(२) आवरण :-- आवरण कहते है पर्देको, जो अन्ान 
का कार्य है । क्योकि उत्त अज्ञानके कारण ही लोग ऐसा 
कहा करते हैं कि "कूटस्थ (ब्रह्म) न तो हे हीऔरन 
प्रतीत ही होता है ।” ऐसा व्यवहार (कहना) अनानकी 
दो शक्तियोके कारण ही हुआ करता है । एक असत्त्वापादक- 


चिदाभासकी सात अवस्थाएं ( १०८ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


शक्ति और दूसरी अभानापादक-गक्ति । 

[क] “ब्रह्म है ही नही” ऐसी प्रतीति करानेवाली 
जो गक्ति है वह, असत्त्वापादक-शक्ति कहलाती है । 

[ख] “ब्रह्मका भान | प्रत्यक्ष-ज्ञान] नही होता है 
ऐसी प्रतीति करानेवाली जो शक्ति है वह अभानापादक- 
शक्ति कहलाती है । इन दोनो शक्तियोको मिलाकर आवरण 
कहते है । 

(३) भ्रान्ति अथवा शोक -- उस अज्ञानके आवरणसे अपने 
असली स्वरूप कुटस्थमे जन्म-मरण, दुःख-सुख इत्यादि ससारके 
माननेको अर्थात्‌ मैं (कृटस्थ-साक्षी) कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ, जन्मता 
हुँ, मरता हूँ, इस प्रकार माननेको भ्रांति अथवा शोक कहते है । 

(४) परोक्ष ज्ञान :--- “ब्रह्म है” ऐसे जाननेको कहते हैं 
ब्रह्मका परोक्ष-ज्ञान । इस ज्ञानसे “ब्रह्म नही है”, यह अज्ञान 
की असत्त्वापादक-शकिति नष्ट होती है । 

(५) अपरोक्ष-ज्ञान *-- मैं (कुटस्थ) ब्रह्म हूँ अर्थात्‌ मेरा 
असली स्वरूप ब्रह्म है, इस प्रकारके ज्ञानको ब्रह्मका अपरोक्ष- 
ज्ञान कहते है । इस ज्ञानसे 'मुझे ब्रह्मका भान (प्रत्यक्ष) 
नही हो रहा है", यह अज्ञानकी अभानापादक-शक्ति अर्थात्‌ 
आवरणका अभानापादक अश नष्ट होता है । 

(६) भ्रांति-नाश अथवा शोक-नाश "~ ब्रह्मके अपरोक्ष 
जान होनेके वाद अर्थात्‌ अपने असली स्वरूपको पहिचानने 
के वाद, मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, में सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, 
मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ इस प्रकारकी भ्रांति नष्ट हो जाती 
है । इसीको आँति-नाश, शोक-ताश, विक्षेप-नाश, ससार-नाश 


चतुर्थ तरंग ( १०६ ) आभासको “मे ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान मिथ्या होगा 


इत्यादि शब्दोसे कहा करते हे । 

(७) अतिहर्षं अथवा निरंकुश-तृप्ति -- जव भ्रान्ति नष्ट 
हो जाती हे तव ज्ञातीको यह निश्‍चय हो जाता है कि मैं 
(मेरा असली स्वरूप साक्षी) जन्म-मरण सुख-दु ख इत्यादि 
सब धर्मोसे रहित, असग, निविकार, अद्वितीय सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म हँ । ऐसा निश्चय होनेके वाद ज्ञानीको जो महान्‌ 
आनन्दका अनुभव होता है, उसको अतिहर्पं अथवा निरकुन- 
तृप्ति (असीम तृप्ति) कहते है । क्योकि उसका (ज्ञानीकी 
तृप्तिका) नाप-तौळ नही हो सकता । हे शिष्य । ये ऊपर 
कही हुई सातो अवस्थाएँ चिदाभास-अशकी है न कि शुद्ध 
चेतन (क्नटस्थ-साक्षी) की । और इन सातो अवस्थाओमे ज्ञान 
भी आगया । इसलिए तुमने जो यह पूछा था कि “मे ब्रह्म हूं” 
यह अपरोक्ष-ज्ञान किसको होता है”, उसका उत्तर तो तुम्हे 
मिल गया कि “मै ब्रह्म हैँ” यह अपरोक्ष-ज्ञान चिदाभासको 
ही होता है न कि कुटस्थको । 


शंका :--- मेरी शका तो पूरी हल हुई ही नही, क्योकि 
आपने कहा था कि क्ुटस्थ और ब्रह्म तो दोनो एक हो हैं 
किन्तु आभास (चिदाभास) ब्रह्मसे न्यारा है, क्योकि ब्रह्म सत्य 
है और चिदाभास मिथ्या है । वह मिथ्या चिदाभास यदि 
अपने आपको कहे कि “मै ब्रह्म हूँ” तो वह आन्ति कहलाएगी। 
अव उस श्रान्तिको यदि आप ब्रह्मजान कहेगे तो ठीक नही हैं, 
क्योकि श्रान्तिसे कभी मोक्ष नही हो सकता । | इसलिए कृपया 
यह समझाइये कि “मै ब्रह्म हुँ” यह ज्ञान किसको होता हैं । 

उत्तर -- हे शिष्य ! 'मे ब्रह्म हुँ यह ज्ञान तो वुद्धि-सहित 


मुख्य-अभेद और वाव-अभेद ( ११० ) श्रीविचारसागरदर्पण 


चिदाभासको ही होता है और “मैं ब्रह्म हुँ” यह कहता भी 
चिदाभास ही है। किन्तु उस समय अपने असली स्वरूप 
कुटस्थको लक्ष्य करके ही कहता हे । जेसे दर्पणमे चमकता 
हुआ विशेष-प्रकाश यदि कहे कि “मैं सूर्य हुँ” तब यह समझना 
चाहिये कि वह दर्पणमे आया हुआ प्रतिबिम्ब-रूप विशेष-प्रकाश 
अपने विशेष-स्वरूपका बाध करके (उस विशेष चमकको मिथ्या 
समझ करके) और अपने असली स्वरूप (बिम्ब सूर्य) को लक्ष्य 
करके ही कहता है कि “मैं सूर्य हूँ ।” 

अथवा जब कोई पुरुष अपने मुखको दर्पणमे देखकर 
कहता है कि “मैं अब मोटा हो गया हॅ” तो क्या वह 
दर्पणवाले मुखको सोटा कह रहा है ? नही। क्योकि वह 
पुरुष यह समझता है कि मेरा मुख तो मेरी गर्दनपर है 
और दर्पणमे केवळ उसका प्रतिबिम्ब ही है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि जब वह पुरुष अपने मुखके प्रतिबिम्बको देखकर 
कहता है कि “मैं मोटा होगया हूँ” तो उस समय वह्‌ प्रतिबिब- 
रूप उस मुखक्रो बाघ करके (उस प्रतिविम्बित मुखको मिथ्या 
समझ करके, कुछ महत्त्व न देकर) अपने गर्दैनवाले विम्वरूप 
असली मुखको ही लक्ष्य करके कहता है । इस प्रकार प्रतिबिब 
को वाध करके अर्थात्‌ मिथ्या समझकरके, बिम्बको सत्य 
समझकर शेष रखना भी एक प्रकारको एकता मानी जाती 
है। इस प्रकारको एकताको-वाघ-एकता, बाध-अभेद अथवा 
वाघ-तामानाधिकरण्य भी कहते हैं। क्योकि यह एकता 
(प्रतिविम्व और विम्वकी एकता) प्रतिविम्वको वाध कर 
और प्रतिविम्वका असली स्वरूप विम्व समझ करके ही 


चतुर्थ तरङ्गे ( १११ ) मृुख्य-अभेद और वाव-अभेद 


की जाती है । इस प्रकार चिदाभास और ब्रह्मकी भी आपस 
मे वाघ-एकता ही मानी जाती है। क्योकि जव चिदाभास 
कहता है कि “मैं ब्रह्म हूँ” तो उस समय अपने आभास” 
रुपको वाव करके, अपने असली स्वरूप विम्वरूप क्रृटस्थ 
(ब्रह्म)को लक्ष्य करके ही कहता है कि “मैं ब्रह्म हूँ ।” 


ओर जव हम साक्षी (क्कटस्थ) की ब्रह्मसे एकता करते 
है तो उस एकताको मुख्य-सामानाधिकरण्य, मुख्य-अभेद 
यथवा सुरय-एकता भी कहते है। क्योकि वह एकता 
किसीका वाध न करके ही की जाती है। और कुट्स्थ 
तथा चिदाभास ये दोनो “अहम्‌” ञव्दके अथ है, अर्थात्‌ 
“अहम्‌” गव्दका उच्चारण करते समय इन दोचोका एक 
ही साथ भान होता है । इसलिए ज्ञानी जव “अह ब्रह्मास्मि” 
कर्थातू “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा कहता है तो उस समय 'में 
ठब्दका उच्चारण करते ही उसे क्वटस्थ व आभास इन दोनोका 
भान हो जाता है और इन दोतोकी ही वह ब्रह्मम एकला 
करता है । परन्तु “अहम्‌” गब्दके अर्थ क्कुटस्थकी जो ब्रह्मसे 
एकता होती है वह सीवी एकता होतेके कारण मुख्य-एकता 
कहलाती है। और अह आब्द्रके अर्थ, चिदाभासकी जो 
्रह्मसे एकता होती है, उसमे आभासका वाध होनेके कारण 
वह वाध-एकता कहलाती है । तो है शिष्य ! अपने आभास 
स्वरूपका वाथ करके व अपने असली स्वरूप क्ुटस्थको 
लक्ष्य करके, “मे ब्रह्म हुँ” यह ज्ञान चिदाभासको किस 
प्रकार होता है, यह तुम्हारी समझमें अव आगया होगा । 

शका :-- भगवन | यह तो मेरी समझमे आग्या कि 


साक्षी व चिदाभासका भान कसे होता है ( ११२ ) श्रीविचारसागरूर्पण 


चिदाभासको ही “मैं ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान होता है किन्तु यह जो 
आपने कहा कि मै शब्दका उच्चारण करते समय चिदाभास 
ओर कूटस्थ (साक्षी) का एक ही साथ भान होता है, इसमे 
मुझे यह कृपा करके समझाइये कि इन दोनोका भान (ज्ञान) 
अपने आपही होता है या और किसीके द्वारा होता है । 

उत्तर :- हे शिष्य | अन्त.करण-सहित-चिदाभासका भात 
तो साक्षी द्वारा होता है, किन्तु साक्षी स्वय-प्रकाश है इसलिए 
उसका भान तो अपने आप ही होता है न कि वृत्ति-द्वारा । 
वृत्ति तो केवल आवरणरूप अज्ञानको ही नष्ट करती है। 
जैसे अधकारमे कुण्डेसे ढकी हुई मणिका डण्डेसे कुण्डेको 
फोडनेके बाद, बिना किसी दीपक इत्यादिको सहायताके 
ही अपने आप प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञानसे ढके 
हुए अपने असली स्वरूप साक्षीका “अह ब्रह्मास्मि” इस वृत्ति- 
रूपी डण्डेसे अज्ञानरूपी कुण्डेको फोड़नेके बाद, बिना किसीकी 
(वृत्ति इत्यादिको) सहायताके ही अपने आप प्रकाश हो जाता 
है, क्योकि साक्षी स्वय-प्रकाश हे । किन्तु जो वस्तु स्वय- 
प्रकाश नही होती, जेसे घडा इत्यादि जड पदार्थ, तो उनको 
जनवानेके लिए केवल वृत्तिसे अज्ञानको ही नष्ट करनेकी 
आवश्यकता नही है प्रत्युत (बल्कि) चिदाभासकी सहायता 
भी आवश्यक है । 

जैसे अंघकारमें कुण्डेसे ढके हुए मिट्ठीके वर्तनको डण्डेसे 
कुण्डेको फोडनेके वाद भी विना किसी प्रकाशकी सहायताके 
हम नही देख सकते है । क्योकि वहाँ दो काम होते है (१) 
डंडेसे ढक्कुनको फोड़ना (२) दीपक इत्यादिके प्रकाश-द्वारा 


चतुर्थ तरङ्ग ( ११३ ) आभास ब सात्रीके = (११३ ) आभास व मावीके भावकी विधि विधि 


मिट्टीके वर्तनको जनवाना । इसी प्रकार जितनी भी जड-वस्तुएँ 
है उनको जनवानेके लिए पहिले वृत्ति अज्ञानको नष्ट करती 
है फिर उस वृत्तिमे आया हुआ चेतनका आभास उस जड वस्तु 
को जनवाता है । इस प्रकारके जनवानेको प्रत्यक्ष-त्तान कहते 
हैं। आत्माके प्रत्यक्षमे तो केवळ अज्ञानके आवरणको दूर 
करनेके लिए वृत्तिकी ही आवश्यकता पडती है, न कि 
चिदाभासकी । क्योकि आत्मा स्वय-प्रकाश होनेके कारण 
चिदाभासका उसके साक्षात्कारमे कोई उपयोग नही होता । 
किन्तु आत्मासे भिन्न जितनी भी अनात्म जड वस्तुएँ है उन 
सवके प्रत्यक्ष-ज्ञानमे वृत्ति-व्याप्ति (वृत्तिसे अज्ञानको नष्ट 
करना) और फछ-व्याप्ति (चिदाभासका उस वस्तुको 
जनवाना) इन दोनोकी आवश्यकता पडती है । 

शका '- भगवन्‌ ! जिस प्रकार प्रत्यक्ष-त्ञान भी एक 
भरकारका ज्ञान है, उसी प्रकार और कितने ज्ञान हैं यह कृपा 
करके वतलाइये । 

उत्तर '- हे शिष्य | कुल छ. प्रकारके ज्ञान होते है । (१) 
प्रत्यक्ष (२) अनुमिति (३) आव्द (४) उपमिति (५) 
अथपित्ति और (६) अभाव । इनको छ. प्रकारकी प्रमा भी 
कहते है । प्रमा अर्थात्‌ वह यथार्थ-ज्ञान जो स्मृति भी न हो 
और जिसके अर्थका कभी वाव भी न हो सके अर्थात्‌ जो कभी 
शूठा सिद्ध हो सके । और उस प्रमा-ज्ञानके करणको कहते 
है प्रमाण । करण कहते हैं असाधारण कारणको । कारण दो 
प्रकारके होते हैं । (१) साधारण कारण (२) असाधारण कारण। 
जो सव कार्योका कारण होता है वह सावारण कारण फहलाता 
घः 


छःप्रकारके ज्ञान ब उनके करण ( ११४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


है । जेसे धर्म, अधर्म, ईश्वर इत्यादि, सब कार्योके प्रति कारण 
हैं इसलिए वे साधारण कारण कहलाते हैं। और जो सब 
कार्योके प्रति कारण न हो, केवल किसी विशेष कार्यका ही 
कारण हो, वह असाधारण कारण कहलाता हे । जैसे 
कुम्हारका डण्डा सब कार्योका तो कारण नही है केवल 
घडा इत्यादि जो कार्य-विशेष हैं, उनका ही कारण है। 
इसलिए डण्डा घडेका असाधारण कारण अर्थात्‌ करण 
कहलाता है । अतः जितने प्रमा-ज्ञान मैंने तुम्हे बतलाये है 
उनके असाधारण कारणो (करणो) को प्रमाण कहते हैं । 

शंका ~ गुरुजी | वे प्रमाण कितने हैं और कौन कौन 
से होते है यह कृपा करके बताएं । 

उत्तर -हे शिष्य ! जिस प्रकार प्रमा-ज्ञान छः प्रकार 
के होते है वैसे प्रमाण भी छः प्रकारके होते है। 

(१) प्रत्यक्ष प्रमाण (२) अनुमान प्रमाण (३) शब्द प्रमाण 
(४) उपमान प्रमाण (५) अर्थापत्ति प्रमाण और (६) 
अनुपलब्धि प्रमाण । 

(१) प्रत्यक्ष प्रमाण - जो चार्वाक है (जो आकाशकें 
विना वाकी वायु, तेज, जळ और पृथ्वी इन चार भूतोको 
माननेवाले तथा शरीरको ही आत्मा माननेवाले है) वे 
एक प्रत्यक्ष प्रमाणको ही स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानके करण (साधन) को । प्रत्यक्ष ज्ञान सभी 
विपयोका हुआ करता है, जैसे गव्दका प्रत्यक्ष, स्पर्शका 
प्रत्यक्ष, रूपका प्रत्यक्ष, रसका प्रत्यक्ष ओर गध इत्यादिका 
प्रत्यक्ष । इन प्रत्यक्षोके करण (प्रमाण) भी अलग अलग 
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वपक परत्यक्षका प्रमान (करण) नेत्र-इन्त्रिर! इसी 
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दूसरा अनुमान उछाण भा हाता ह । क्याक पहाडमर्य 


राळा > निञल्ना >~ त्र्य दिना नाश और 

वरको निळळता दृक देखकर हम विना अख्विक डेले ही 
प्र रि प्नि ॐ नया भोजनको 

पद्ाडम्र अर्तिका अचुमाच लगा ळत ट । तथा भादतक्रा 
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साजनस हेम तात हा जाव्या | बार गया अनुमान लगान 
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दसन अनमान प्रसार ना मालिना आत्र्व्यक ह | 

द माँग्त्य ब्ास्त्रऋ न मन न कपिल 
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है, उनके मेळा अनुयरण करनळाळ तीसरा प्रमाण 


भी मानते # । हे कहते हैं कि बदि घब प्रयाय हम नही 
मान तो न्िठेशोमें होनेठाळी बदनाओक्रा, जिनका हम 
प्रत्यक्ष अथ्वा अनुमान भी नहीं कर सकते, कस पदा ळग 
सकता हैं | क्योकि उन बब्नाशेत्ना पता तो रेडियो, 
हेदीगराम, वायरलेस अववा वट्टमि आवे हृए किली मनुप्यक्रे 
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(४) उपमान प्रमाण - न्यायन्नान्त्रठट कला गतिनट मत 


४1 मालनेठाळे चाळा उपमान टमाउ ना साचत हं। वे कहते 
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उपमान और भर्थापत्ति प्रमाण ( ११६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


है कि जिस पुरुषने गवय (रोज)को नही देखा हो किन्तु किसी 
बनवासी पुरुषसे ऐसा सुन रक्खा हो कि “गऊ जेसी शक्लका 
रोज होता है”, वह पुरुष यदि कभी बनमे चला जाय और 
रोजको देखले, तो उसी समय उसे बनवासी पुरुपके कहे हुए 
शब्द याद आते हैं। और उन शब्दोके याद आते ही उस पुरुष 
को यह ज्ञान हो जाता है कि “यह पशु रोज है”। इसी ज्ञानको 
उपमिति ज्ञान कहते है । और इस ज्ञानके करण (असाधारण 
कारण) को अर्थात्‌ गवयमे गो साहश्यके ज्ञानको (“यह पशु 
गौ जैसा है” इस ज्ञानको) उपमान प्रमाण कहते हैं। अतः 
यदि केवल प्रत्यक्ष आदि तीन प्रमाण ही होते तो फिर 
उपमिति-ज्ञान नही होना चाहिए। इसलिए इन तीनोकें 
अतिरिक्त चौथा उपमान प्रमाण भी मानना आवश्यक है । 
(५) अर्थापत्ति प्रमाण :- पूर्व-मीमाँसाके एकदेशी जो भट्ट 
के शिष्य प्रभाकर हैं, वे पाँचवाँ अर्थापत्ति प्रमाण भी मानते है। 
वे कहते है, कि यदि कोई मोटा ताजा पुरुष ऐसा कहें 
“मैं कभी भोजन ही नही करता हूँ” तो उसके कहनेपर कोई 
विश्वास नही करेगा । क्योकि उसकी मोटाई और स्फूतिको 
देखकर, ऐसा ज्ञान हो जाता हे कि 'यह पुरुप यदि दिनमे 
भोजन नही करता है तो रात्रीमे कही न कही छिपकर अवश्य 
भोजन करता ही हे । वह रात्रिके भोजनका जान, प्रत्यक्ष, 
अनुमान, गब्द, और उपमान इन चारो प्रमाणोसे तो हो ही नही 
सकता, केवल उसकी मोटाईको देखकर ही हो सकता है। 
उस मोटाईके जानको, जिससे रात्रिके भोजनका ज्ञान होता 
है, अयपित्ति प्रमाण कहते हें, इसलिए उन चारो प्रमाणोके 


चतुर्थ तरङ्ग (११७) अनुपलब्धि प्रमाण 


अतिरिक्त यह पाँचवाँ अर्थापत्ति प्रमाण भी मानना आवश्यक है । 

(६) अनुपलब्धि प्रमाण '--पूवे-मीमाँसक जो भट्ट हैं वे 
छठा अनुपलब्धि प्रमाण भी मानते है और वेदान्त-दर्शनसें 
भी छहो ही प्रमाण अगीकार किये गए है। अनुपलब्धि 
प्रमाणको सिद्ध करनेके लिये वे इस प्रकार उदाहरण द्वारा 
समझाते हुए कहते है, कि किसी पिताने अपने छडकेको 
कमरेमे गीताकी पुस्तक लानेके लिए भेजा । वहाँ बह पुस्तक 
नही थी । उस लडकेने वापिस आकर कहा “पिताजी ! वहाँ 
तो पुस्तक है ही नही” । पिताजीने पूछा “पुस्तकके अभाव 
(नही होने) को तुमने कंसे जाना” ? पुत्रने उत्तर दिया 
“पिताजी | उस पुस्तककी अनुपलब्धि (अप्रतीति अर्थात्‌ नही 
दीखने) से ही मैंने उस पुस्तकके अभावको जाना” । इससे 
सिद्ध हुआ कि किसी वस्तुके अभावका ज्ञान उस वस्तुकी 
अनुपलब्धि (अप्रतीति) द्वारा ही हुआ करता है। इसलिए 
अनुपलब्धि प्रमाण भी मानना आवश्यक है यो कुल छ प्रमाण 
माने जाते है । 

शका :-- भगवन्‌ । आपने जो ये छः प्रमाण बतलाए, 
उनमे प्रत्यक्ष ज्ञानका प्रमाण (साधन) ज्ञान-इन्द्रियोको बतलाया 
हे । इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान, इन्द्रियो द्वारा 
उत्पन्न होता है । किन्तु आपके मत (वेदान्त मत) मे तो 
ज्ञानको आत्माका स्वरूप माना जाता हे और उस आत्म- 
स्वरूप ज्ञानकी कभी उत्पत्ति व नाश तो होता ही नही 
है, तो फिर ज्ञानकी उत्पत्तिमे इन्द्रियाँ करण (साधन) कैसे 
बन सकती है ? 


शानेन्द्रियोको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ( ११८ ) श्रीविचारसांगरदर्पंग 


उत्तर '--हे शिष्य | इस ज्ञान शब्दसे मेरा तात्पर्य 
आत्म-स्वरूप ज्ञानसे नही है किन्तु वृत्ति-रूप ज्ञानसे है । 
क्योकि वेदान्त-मतमे वृत्तिको भी वस्तुके ज्ञानकी उत्पादक 
होनेके नाते ज्ञान कहते हे । इस वृत्ति-रूप ज्ञानके करण 
(साधन) इन्द्रियाँ है, क्योकि वृत्ति, ज्ञान-इन्द्रियो द्वारा ही 
बाहर निकला करती है । इसीलिये ज्ञान-इन्द्रियोको प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहा जाता है । 

शका -- भगवन्‌ आपके मतमे तो ज्ञान एक ही माना 
जाता है फिर आपने वृत्ति-ज्ञान और आत्म-स्वरूप-ज्ञान ये दो 
ज्ञान केसे बताए ? 

उत्तर -- हे शिष्य ! वास्तवमे तो ज्ञान (चेतन) एक ही 
है, किन्तु अन्त करण, वृत्ति और विषयकी उपाधिसे वह चार 
प्रकारका माना जाता है । (१) प्रमाता-चेतन (२) प्रमाण- 
चेतन (३) प्रमिति-चेतन अथवा प्रमा-चेतन और (४) प्रमेय- 
चेतन अथवा विपय-चेतन । अब चेतनके इन चार प्रकारोको 
समझानेके लिए मैं तुम्हे पहिले वेदान्त-मतानुसार प्रत्यक्ष-ज्ञान 
की विधि बतलाता हूँ । 

जब किसी घटादिक वस्तुका प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है तब 
अन्त करणकी वृत्ति आँख आदि ज्ञान-इन्द्रियोके साथ उस 
ज्ञेय वस्तु तक पहुँच करके उस वस्तुको व्याप्त करके, 
उसके समान आकारको धारण करके अज्ञानको (उस ज्ञेय 
वस्तुसे अवच्छिन्न-चेतनके आश्रित अज्ञानको) नष्ट करती है, 
तव (वृत्ति और विषयके आपसमे मिलनेपर अर्थात्‌ वृत्ति 
व विषय दोनो उपाधियोके एक देशमे होनेपर वृत्ति-अवच्छित्न- 


चतुर्थ तरङ्ग (११६) प्रत्यक्ष ज्ञानकी विधि 


चेतन व विपथ-अवच्छिन्न-चेतन दोनोका अभेद होता है और 
तभी उस ज्ञेय वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । 

इस प्रकार जहाँ जहाँ विपयका प्रत्यक्ष-जान होता है 
वहाँ वहाँ यही प्रक्रिया मानी जाती है और यही वेदान्त- 
मतानुसार प्रत्यक्ष-ज्ञानकी विधि है । 

हे शिप्प । अब यह ध्यानमे रखने योग्य वात हे कि 
जो सामान्य-चेतन (ब्रह्म) है, वह सर्वत्र व्यापक होनेके 
कारण, अन्तःकरणमे भी है व ज्ञानेन्द्रियोके साथ विपय 
तक पहुँची हुई, अन्त'करणका परिणामरूप जो वृत्ति है, उसमे 
भी है, फिर वह वृत्ति जव विपयके समान आकारको धारण 
कर लेती है तो उस विपयाकार वृत्तिमे भी मौजूद हे और वह 
वृत्ति जिस विपयको जनवानेके लिए ज्ञानेन्द्रियोके साथ वहाँ 
पहुँचती है, उस विपयमे भी व्यापक है अर्थात्‌ वह एक ही 
चेतन सवमे व्यापक है, किन्तु उन अन्त करण आदि भिन्न 
भिन्न उपाधियोके कारण उस एक चेतनके नाम भी भिन्न 
भिन्न पड जाते है जेसे'-- 

(१) प्रमाता-चेतन -- शरीरके अन्दर जो आभास-सहित- 
अन्त करण है उससे अवच्छिन्न चेतन अर्थात्‌ जो अन्त करण- 
विशिष्ट-चेतन है, वह प्रमाता (जाता) कहलाता हे । 

(२) प्रमाण-चेतन -- जैसे पानीसे भरी हुई टकीमेमे 
जल, छिद्र-द्वारा वाहर निकलकर, लम्वे नालेका आकार 
धारण करके वगीचेकी क्यारीमे जाता है और क्यारीमे 
जाकर उसीके आकारवाला वन जाता है, उसी प्रकार 
जब चिदाभास-सहित-अन्त करण, ज्ञानेन्द्रियोके साथ नालाकार 


प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति व प्रमेय-चेतन ( १२० ) श्रीविचारसागरदर्पण 


वृत्तिके रूपमे बाहर निकलकर ज्ञेय (जानने योग्य) वस्तु तक 
पहुँचता है, तब उस वृत्तिसे अवच्छिन्न चेतनको अर्थात्‌ 
जितने हिस्सेमे वृत्ति है उतने हिस्सेवाले सामान्य चेतनको 
प्रमाण-चेतन कहते हैं । 

(३) प्रमिति-चेतन :--- जसे जल, क्यारी तक पहुँच 
करके, उसे व्याप्त करनेके बाद उस क्यारीके समान आकार 
को धारण कर लेता हे । उसी प्रकार जब वह वृत्तिरूपमे 
आया हुआ साभास अन्तःकरण अर्थात्‌ आभास-सहित अन्त'- 
करणका परिमाणरूप आभास-सहित-वृत्ति, ज्ञेय-वस्तु तक 
पहुँच करके, उसको व्याप्त करनेके बाद, उस ज्ञेय-वस्तुके 
समान आकारको प्राप्त कर लेती है, (जब वृत्ति उस ज्ञेय 
वस्तुको विषय करती है, अर्थात्‌ जब उस ज्ञेय-वस्तुका 
प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है) तब उस ज्ञेय-वस्तुके समान आकार 
को धारण करनेवाली वृत्तिसे अवच्छिन्न चेतनको अर्थात्‌ 
उस विषयाकार वृत्तिमे आरूढ चेतनको प्रमिति-चेतन, प्रमा- 
चेतन अथवा यथाथं-ज्ञान भी कहते है । 

(४) प्रभेय-चेतन :-- ज्ञेय (जानने योग्य) वस्तुओंसे 
अवच्छिन्न जो चेतन है, वह प्रमेय-चेतन अथवा बिषय-चेतन 
कहलाता है । 

यद्यपि चेतन-रूप प्रमा तो नित्य है, वह कभी आँख 
इत्यादि ज्ञान-इन्द्रियोकी सहायतासे उत्पन्न नही हो सकती 
अर्थात्‌ आँख इत्यादि ज्ञान-इन्द्रियाँ उस चेतन-रूप प्रमाकी 
करण (असाधारण कारण) नही वन सकती, किन्तु यहाँ प्रमा 
शब्दका तात्पर्यं शुद्ध-चेतनसे नही है, अपितु विषय-आकार-वृत्ति- 


चतुर्थ तरङ्ग ( १२१ ) प्रमाकीकरण इन्द्रियां केसे 
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अवच्छिन्त-चेतनसे है और वृत्ति ज्ञानेन्द्रयोरे साथ ही 
विषय तक पहुँचा करती है, अर्थात्‌ वृत्तिकी करण ( साधन ) 
जञानेर्द्रियाँ ही है। इसलिए विषयाकार-वृत्ति-अवच्छिन्न-चेतन- 
रूप प्रमाकी करण भी ज्ञान-इन्द्रियाँ मानी जाती है । उश प्रकार 
प्रत्यक्ष-प्रमाकी करण होनेके नाते, ज्ञान-इन्द्रियोको प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहा जाता है । ऊपर कहे हुए प्रकारसे कुछ छः प्रमाण 
सिद्ध होते है । 

हे दिष्य । ऊपर जो मैंने तुग्हे चेतनगे ४ भेद शुनागे, 
उनमे जो प्रमाता-चेतन बतलाया है उसीको कर्ता भोगता तथा 
जीव भी कहते है। उस प्रमाताफे विपये अवरूठेद-्यीई गोर 
आभास-वादमे कुछ मतभेद (अन्तर) घे । अयळठेपन्यादचारे 
कहते है कि अन्त करण-विश्विप्ट णो चेक है, अर्थात्‌ जिरा 
चेतनका अन्तःकरण विशेषण है, बह मितान प्रमाता है और 
वही कर्ता भोक्ता है तथा अन्त; ॥रण-उपह्वित जो चेतन है 
अर्थात्‌ जिस चेतनका थन्तःकर्ण उपाधि है, वह चेतन साक्षी 
है । इसी प्रकार एक ही अन्नःकरण प्रमाताका तो बिधेषण है 
और साक्षीकी उपाधि ४ 

ठाका :- अगवत | श्रिधापण श्रीर उपाधिका कृपा करके 
अथ वनळाच्ये 7 है 

उत्तर :-ट्र शिळ | दिनका अपने थाश्रयके ग 
प्रवेश हो अशा आपने दशक कार्यसे सम्बन्ध 
दूसरे पढावीर देण्य ठायी वित्त कर, > 
विशेषण करन [ हुआ नीळ घडता न -- 
क्योकि उम नीळिएदळ्रा अपने आशा 
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Ce 
अर्थात्‌ उस नीलेपनका नीले घडेसे सम्बन्ध है और बह 
नीला-पन लाल पीले इत्यादि घडोसे नीले घडेको भिन्न करके 
जनवाता है, इसलिए नीलेपनको नीले घडेका विशेषण कहते 
हैं । इसी प्रकार प्रमाताका विशेषण अन्त करण है, क्योंकि 
प्रमाताके स्वरूपमे अन्त करणका प्रवेश है, अर्थात्‌ प्रमाताके 
कार्योसे (धर्मोसे) अन्तःकरणका सम्बन्ध है ओर अन्तःकरण 
प्रमाताके स्वरूपको प्रमेय-चेतन (विषय-चेतन) से भिन्न करके 
जनवाता है। इसलिये अन्तःकरण प्रमाताका विश्लेषण 
कहलाता है । 
उपाधि :-- जिस वस्तुका अपने आश्रयके स्वरूपमे प्रवेश 
न हो, अर्थात्‌ जिसका अपने आश्रयके कार्योसे (धर्मोसे) कोई 
सम्बन्ध न हो और जो दूसरे पदार्थोसे अपने आश्रयको भिन्न 
करके जनवाए, उसे उपाधि कहते हँ । जैसे :-- घटाकाशकी 
उपाधि घडा है, क्योकि उस घडेका अपने आश्रय आकाशमे 
कोई प्रवेश नही है, अर्थात्‌ उस घडेका अपने आश्रय आकाशके 
कार्योसे [किसी पदार्थको अवकाश देना (जगह देना) इत्यादि 
कार्योसे ] व प्रतिध्वनि (£८१०) इत्यादि गुणोसे कोई सम्बन्धः 
नही है और वह घडा उस घटाकाशको, व्यापक महाकाशसे 
भिन्न करके भी जनवाता है । इसलिए वह घडा घटाकाश 
की उपाधि है । 
इसी प्रकार अन्त'करण-उपहित-चेतन (साक्षी) की उपाधि 
अन्तःकरण है। क्योकि अन्तःकरणका अपने आश्रय 
(अधिष्ठान) साक्षीके स्वरूपमे कोई प्रवेश नही है, अर्थात्‌ 
अन्तःकरणका अपने आश्रय-रूप साक्षीके धर्मोसे (नित्य-शुद्ध- 


चतुर्थ तरङ्ग ( १२३ ) आभास-वादानुसार जीव व साक्षी 
नलसससससल््स्कस्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्रू 
वुद्ध-मुक्त असग तिविकार सत्‌ चित्‌ आनद आदि धर्मेसि) कोई 
धे नही हे और वह अन्तःकरण साक्षीके स्वरूपकों 
प्रभय-चेतन (विपय-चेतन) से भिन्न करके भी जनवाता है 
इसलिए अन्तःकरण साक्षीकी उपाधि कहलाता हे । 
भौर आभास-बादवाले कहते है कि यद्यपि एक ही 
अन्त करण प्रमाताका विशेषण ओर साक्षीकी उपाधि है, 
किन्तु अन्त करणको अकेला न मान करके आभास-सहित 
ही मानना चाहिए । क्योकि जहाँ अन्तःकरण होगा वहां 
उसमे चेतनका आभास भी अवश्य पडेगा । इसलिए यो 
कहना चाहिये कि आभास-सहित-अन्त करण-विशिष्ट-चेतन, 
अर्थात्‌ माभास-अन्त करण जिसका विशेषण है वह चेतन, 
प्रमाता (जीव) हे । और आभास-सहित-अन्त करण-उपहित- 
चेतन, अर्थात्‌ साभास-अन्त करण जिसकी उपाधि है बह 
चेतन साक्षी है । 
शंका -- भगवन्‌ । मै इन दोनो मतोमेसे किसको ठीक 
मानु? अर्थात्‌ अवच्छेद-वादानुमार अन्त करण-विशिष्ट- 
चेतनको जीव, तथा अन्त करण-उपहित-चेतनको साक्षी मानू? 
अथवा आभास-वादानुमार साभास-अन्त.करण-विनिप्ट-चेतन 
को जीव, तथा साभाम-ग्रन्त करण-उपहित-चेतनको साक्षी 
मान्नु ? 
उत्तर -- हे गिप्य ! वैसे तो दोनो मतोमे प्रमाता-चेतन 
को विशेष्य (अन्त करणरूपी विवेपणवाला) मानकर उसमे 
जन्म-मरण आदि ससार नही मानते है। क्योकि वे कहते 
हैं कि विशेषणके घर्मोका विशिप्टमे ( विधेपण-सहितमे ) 


आभासवादकी श्रेष्ठता ( १२४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


भी व्यवहार (प्रतीति और कथन) हुआ करता है। जैसे 

किसीने डण्डेसे घडेको फोड दिया । थह देख कर लड़केने' 
अपने पितासे कहा “पिताजी ! अब घडा नष्ट हो 
गया, तो उसमे जो घटाकाश था वह भी नष्ट हो 
गया होगा” ? तब पिताने कहा “हे पुत्र! यह नाश 
हुआ है घडेरूपी विशेषणका और तुरे प्रतीत हो रहा है 
घटाकाशरूपी विशिष्ट (विशेष्य) मे, [ यहाँ घडा विशेषण 
है और घटाकाश विशिष्ट है | । क्योकि विशेषणके धर्म 
विशिष्टमे भी प्रतीत हुआ करते है। जैसे हरा रग है 
बल्बरूपी विशेषणका और प्रतीत होता है बल्ब-विशिष्ट- 
प्रकाशमे । इसी प्रकार वास्तवमे जन्म-मरणादि ससार है 
विशेषणमे (अन्त.करण अथवा साभास-अन्तःकरणमे) किन्तु 
भ्रान्तिसे उसका व्यवहार (प्रतीति और कथन) होता है, 
विशिष्ट-चेतन (प्रमाता) मे । 

परन्तु दोनो वादोमेसे आभास-वाद को ही श्रेष्ठ माना 
जाता है, क्योकि (१) मन्द-बुद्धिवाले जिज्ञासुओको वह जल्दी 
समभमे आ जाता है। इस हृष्टिसे (सरलताकी दष्टिसे) 
भाष्यकार श्रीस्वामी शकराचार्यजीने भी आभास-वादको ही 
अगीकार किया है । 

(२) पचदशीकार श्रीविद्यारण्यस्वामीजीने अवच्छेद-वाद 
मे कुछ दोष भी बतलाए हैं । वे कहते है कि जैसे काँच और 
ढक्कून दोनो यद्यपि मिट्टीसे ही बनते हैं, किन्तु कांच स्वच्छ 
है इसलिए उसमे तो मुख आदिका आभास (प्रतिबिम्ब) 
पडता है ओर ढक्कुन स्वच्छ नही है, इसलिए उसमे किसी 
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का भी आभास नही पडता । इसी प्रकार अन्त करण सत्त्व- 
गुणका कार्य होनेसे स्वच्छ है, इसलिए उसमे तो चेतनका 
आभास पडता है। किन्तु स्थ्रुल-शरीर और घटादिक 
पदार्थ तमोगुणके कार्य होनेसे स्वच्छ नही है, इसलिए उनमे 
चेतनका आभास नही पडता । 

अव यदि अवच्छेद-वादानुसार आभास-रहित-अन्तःकरण- 
विशिष्ट-चेतनको प्रभाता मानेगे तो आभास-रहित-घट अथवा 
स्थुल-शरीरसे विदिष्ट-चेतन भी प्रमाता होना चाहिये । क्योकि 
जैसे अन्तःकरण पन्रभूतोका कार्य है, वैसे घडा अथवा 
स्थुल-शरीरादिक जड पदार्थ भी पाँच भूतोके ही कार्य है। 
किन्तु घट अथवा स्थुल शरीर इत्यादिसे विशिष्ट-चेतन, 
प्रमाता (ज्ञाता) नही है। यह बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है । इसलिए 
अन्त करणको अवच्छेद-बादानुसार आभास-रहित न मान करके, 
आभास-वादानुसार आभास-सहित ही मानना चाहिए । 

(३) अवच्छेद-वादके अनुसार अन्त करणमे चेतनके 
आभासको नही माननेसे यह प्रश्‍न उठता है कि, जसे 
अन्त करण भूतोका कार्ये है, वैसे घडा, मकान, स्थूल शरीर 
इत्यादि भी तो भरूतोके कार्य है भौर जेमे सामान्य 
चेतन अन्त-करणमे व्यापक है, वेसे सर्वव्यापक होनेके नाते 
वह घडे, मकान, स्थूल गरीर इत्यादिमे भी व्यापक है। 
तो फिर जहाँ अन्त करण है, उसे चेतन कहते है ( जैसे 
चलते फिरते मनुष्यको ) और जहाँ अन्त करण नही है, उमे 
जड कहते हैं ( जेसे घडे, मकान, मुदे इत्यादिको ) सो कयो ? 
इस प्रश्नका उत्तर तो केवल आभास-वाद ही दे मकता 


आभास-वादकी श्रेष्ठता ( १२६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


है कि जहाँ अन्तःकरण है, वहाँ सामान्य-चेतनके साथ साथ 
उसमे .चेतनके आभासके पडनेसे अनिर्वचनीय (मिथ्या ) 
विशेष-चेतना भी उत्पन्न होती है। और जहाँ भ्रन्तःकरण 
नही है, वहाँ चेतनके आभासके न पड्नेके कारण केवल 
सामान्य-चेतन तो है, किन्तु विशेष-चेतना उत्पन्न नही होती । 

इसलिए जहाँ, अन्तःकरणके होनेसे उसमे आभासके 
कारण विशेष-चेतना उत्पन्न होती है, उसे लोकमे चेतन 
कहते है और जहाँ अन्तःकरण न होनेके कारण आभास 
के अभावसे विशेष-चेतना उत्पन्न नही होती, उसे जड़ कहते 
है। इसलिए आभास-सहित-अन्तःकरण-बिशिष्ट-चेतन प्रमाता 
(जीव) है और आभास-सहित-अन्तःकरण-उपहित-चेतन साक्षी 
है, यह जो आभास-वाद है वही श्रेष्ठ माना जाता है । 

हे शिष्य ! जैसे तुमने आभास-वादानुसार अन्तःकरण 
को आभास-सहित सुना, इसी प्रकार जो अन्त करणकी वृत्ति 
ज्ञेय वस्तु तक पहुँचती है, वह भी आभास-सहित ही होती 
है । उस आभास-सहित वृत्तिसे विदिष्ट-चेतनको प्रमाण-चेतन 
कहते है । वह साभास-वृत्ति जब ज्ञेय ( जानने योग्य ) 
वस्तुके आकारको धारण कर लेती हे, तब उस ज्ञेय वस्तु 
के आकारवाली आभास-सहित-कृत्तिसे विशिष्ट-चेतनको 
प्रमा-चेतन, प्रमिति-चेतन अथवा यथार्थ-ज्ञान भी कहते है । 

किन्तु यह जो मैंने तुझे प्रमा-चेतन अर्थात्‌ यथार्थ-ज्ञानका 
प्रकार वतलाया है, वह वाहरके पदार्थाके प्रत्यक्षके वारेमे 
ही है। क्योकि जव वाहरके पदार्थोका ज्ञान करना होता 
है, तभी वृत्ति ज्ञानेन्द्रियोके साथ वाहर निकला करती 


चतुर्थ तरङ्ग ( १२७ ) आत्माके प्रत्यक्षकी विधि 


है। किन्तु जब शरीरके अन्दर ब्रह्म-स्वरूप आत्माका प्रत्यक्ष 
करना होता है, तब अन्त,करणकी वृत्ति बाहर नही निकलती, 
अपितु शरीरके अन्दर ही वृत्ति आत्माकार हुआ करती 
है। अर्थात्‌ उस समय वह वृत्ति आत्माके आश्रित अज्ञान 
को ही केवल दूर करती है और आत्मा स्वयम्प्रकाश 
होनेके कारण अनावृत होनेपर अपने आप प्रकाशमान होता 
है । अर्थात्‌ जेसे जड वस्तुओके ज्ञानमे पहिले वृत्ति अज्ञानको 
नष्ट करती है, फिर वृत्तिमे आया हुआ चिदाभास उस 
वस्तुको जनवाता है, वैसे आत्माके ज्ञानमे नही होता । 
वहाँ तो जिस क्षणमे वृत्ति अज्ञानो नष्ट करती है, 
उसी क्षण आत्माका अपने आप प्रकाश होने लग जाता 
हे, अर्थातु उसे प्रकाशित करने (जनवाने) के लिए चिदाभास 
की कोई आवश्यकता नही है, क्योकि आत्मा स्वय-प्रकाश 
हे । इसी दृष्टिसे शाम्नमे कहा है कि आत्म-ज्ञानमे वृत्ति- 
व्याप्ति तो होती है, अर्थात्‌ बृत्ति अज्ञानको नष्ट तो करती 
है, किन्तु फल-व्याप्ति नही होती अर्थात्‌ जसे दर्पणमे 
आया हुआ सूर्यका आभास सूर्यको प्रकाशित नही करता 
उसी प्रकार वृत्तिमे आया हुआ चिदाभास आत्माको प्रकाशित 
नही करता । 

हे शिष्य । ब्रह्मस्वरूप साक्षी (आत्मा) का, स्वय-प्रकाश- 
रूपसे भान (प्रत्यक्ष) किस प्रकार होता है, यह तो अव 
तुम्हारी समझमे आगया होगा । 

झाका -- भगवन्‌ | आपने तो यह कहा कि ब्रह्मरूप 
आत्माके प्रत्यक्ष-दर्शनके लिए बृत्ति इन्द्रियो द्वारा वाहर नही 


इन्द्रिय-सबंब-विना ब्रह्मदर्शांत केसे ( १२८ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


निकलती किन्तु जब अन्तर्मुख हो कर अज्ञानको तोड करके 
ब्रह्मको निरावरण कर लेती है, तब उसी स्वय-प्रकाश॑ 
ब्रह्मका स्वय (अपने आप) ही भान होता है । 

परन्तु पुराणोमे तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तथां 
श्रीकृष्णचन्द्रजी इत्यादि अवतारोका ब्रह्मारूपसे वर्णन आर्या 
है और जब राम-कृष्ण-आदिकोके शरीर ब्रह्मरूप थे, तों 
उनके दशनके लिये आँख इत्यादि इन्द्रियोकी सहायतां 
मानना आवश्यक है, फिर आप केसे कहते हैं कि ब्रह्म-दर्शनकें 
लिए बृत्तिके अन्तर्मुख होनेकी आवश्यकता है, न किं 
इन्द्रियोकी ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! पुराणोमे जो रामक्ृष्णादिकोकां 
ब्रह्मरूपसे वर्णन आया है, वह उनके शरीरोकी दृष्टिसे नहीं 
किन्तु उनके असली स्वरूप (अधिष्ठान) शुद्ध-चेतनकी दृष्टिसे 
ही आया है। 

शका -- भगवनु ! यो तो सभीका असली स्वरूपं 
(अधिष्ठान) शुद्ध चेतन ब्रह्म है अर्थात्‌ अधिष्ठानकी हष्टिसे 
तो सारा ससार [मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी] ब्रह्म 
स्वरूप है, फिर रामक्ृष्णादिकोमे और हम साधारणं 
प्राणियोमे अन्तर ही क्या हुआ ? यदि कोई अन्तर नही 
है तो पुराणोमे जैसे रामकृष्णादिकोका ब्रह्मारूपसे वर्णन आयां 
है, वेसे उनके साथ रहनेवाले और प्राणियोका भी ब्रह्मरूपसे 
वर्णन कयो नही आया ? इसलिए यह मानना चाहिये किं 
रामक्कप्णादिकोके शरीर ही ब्रह्मरूप थे । 

उत्तर -- हे शिष्य ! ब्रह्मका तो कभी अन्त होता ही नहीं 


चतुर्थ तरद्ध ( १२६ ) रामहृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म नही 


है। वेदने भी कहा है “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” अर्थात्‌ 
ब्रह्म सत्‌ है, ज्ञान-स्वरूप है और अनन्त है अर्थात उसका 
कभी अन्त ही नही होता । इसलिये रामकृष्णादिकोके शरीर 
ही यदि ब्रह्म होते तो उनका कभी अन्त नही होता । और- 
“भिद्यते हृदय-प्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व-संशयाः । 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे ॥” 

(मु०उ०२।२।८) 
यह श्रुति भो कहती है -- “उस परावर ब्रह्मका 
साक्षात्कार करलेनेपर, इस ब्रह्म-ज्ञानीके हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती 
है, सारे सशय कट जाते है, तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते है ।” 
इस वेदके कथनानुसार, ब्रह्मके दर्शनके बाद तो सभी सशय 
नष्ट हो जाते है और कृष्णादिकोके शरीर ही यदि ब्रह्म 
होते, तो मर्जुनादिकोको उनके दशेनके बाद, सशय न रहते । 
और सभी लोग उनके शरीरोके देखने' मात्रसे ही ब्रह्म-शानी 
बन जाते, फिर गीता इत्यादि सुनानेकी कोई आवश्यकता 
ही न थी। किन्तु भगवानुने गीता इत्यादिका उपदेश, 
क्रह्य-ज्ञान करवानेके लिए अर्जुनको अपने श्रीमुखसे ही 
किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि रामकृष्णादिकोके 

शरीर ब्रह्मरूप नही थे । 
दाका --- भगवन्‌ | वेदान्त-मतमे तो “सवं खल्विद ब्रह्म 
अर्थात्‌ यह सव (सारा ससार) ब्रह्मरूप है। यदि सारा 
ससार ब्रह्मरूप है तो फिर रामकृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म-हूप 

केसे नही है ? 
उत्तर :--- हे शिष्य ! वेदान्तने जो सारे समारको 
& 


रामकृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म नही ( १३० ) श्रीविचारसागरदर्पण 


ब्रह्म-रू्प कहा हे वह नाम-रूपका बाघ करके अर्थात्‌ नाम- 
रूपको मिथ्या सिद्ध करके और अधिष्ठान शुद्ध चेतनको 
लक्ष्य करके ही कहा है । 

जैसे किसी सर्राफके पास यदि शुद्ध सोनेका बना हुआ 
चूहा और तांबे मिश्रित सोनेका बना हुआ गणेश लेजाकर 
यह पूछा जाय कि इन दोनोमे किसका मूल्य अधिक 
है? तो वह सर्राफ चूहेका ही मूल्य अधिक बताएगा । 
यदि उससे पूछा जाय कि गणेशको आपने चूहेसे कम 
केसे बताया ? तो वह उत्तर देगा “मूल्य बतलाते 
समय मेरी दृष्टि गणेश और चुहेपर नही थी, किन्तु केवल 
सोनेपर ही थी अर्थात्‌ उस समय मैं गणेश और चूहेके 
नाम-रूपोका बाध करके केवळ उनके अधिष्ठान सोनेको 
ही देख रहा था ।” इसी प्रकार वेदान्ती (ब्रह्म-ज्ञानी) भी 
जब यह कहता है “यह सारा ससार ब्रह्म है” तब 
यह समझना चाहिये कि वह ससारके नामरूपको बाधकर 
व ससारके अधिष्ठान शुद्ध चेतन ब्रह्मको लक्ष्य करके ही 
कह रहा है । 

इस प्रकार हे शिष्य! यदि तुम राम-क्रष्णादिकोके 
शरीरोका वाघ करके, फिर ब्रह्म कहोगे तो भी ठीक नही, 
क्योकि यों तो सभी शरीर नामरूपका वाध करके ब्रह्म 
कहूला सकते है। यदि विना वाव किये ही राम- 
कृष्णादिकोंके शरीरोको ब्रह्म कहोगे तो भी ठीक नही है, 
क्योकि दूसरोंके गरीरोकी तरह हाथ पाँव आदि अवयवों 
वाले, रूपवाळे, व क्रियावाळे शरीरका निरवयच, नीरूप, 


चतुर्थ तरङ्ग ( १३१ ) रामकृष्णादिकोंके शरीर ब्रह्म नही 


अक्रिय ब्रह्मसे अभेद नही वन सकता । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि राम-कृष्णादिक अवतारोके 
शरीर ब्रह्म-रूप नहीं होते किन्तु मायिक ही ( मायासे 
रचे हुए ही ) होते है। और पुराणोमे जहाँ राम-कृष्णादिको 
की ब्रह्म-रूपताका वर्णान आया है, वहाँ शरीरका तो नाम ही 
नही हे । इसलिए यह समझना चाहिये कि पुराणोका अभिप्राय 
राम-कृष्णादिकोके असली स्वरूपको ब्रह्म बतलानेमे है, न कि 
उनके शरीरोको । 

शंका :-- प्रभो | आपकी कृपासे यह तो समझमे आगया 
कि राम-कृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म नही थे । किन्तु वह शका 
तो मेरी रह ही गई कि जसे कृष्णादिकोके शरीर ब्रह्म-हूप 
नही थे, वैसे उनके साथ रहनेवालोके भी शरीर ब्रह्म-रूप नही 
थे, फिर पुराणोने ऐसी क्या विशेषता देखी कि जो कृष्णादिको 
का तो ब्रह्म शब्दसे वर्णन किया और दुसरोका ब्रह्म नव्दसे 
वर्णन नही किया ? 

उत्तर -- हे शिष्य । राम-कृष्णादिकोके शरीर तो 
अवतारी-शरीर थे और दूसरोके अवतारी-शरीर नहीं थे । 
इसी विशेषताको लक्ष्य करके ही, पुराणोने राम-कृष्णादिकाका 
प्रह्म-शब्दसे कोतंन किया है । 

शंका -- भगवन्‌ ! अवतारी-गरीरमे और साधारण 
प्राणियोके शरीरोमे कोई भेद तो दीखता ही नही है, फिर 
हम कैसे समझें कि कृष्णादिकोके शरीर तो अवतारी थे और 
अर्जनादिकोके शरीर अवतारी नही थे ? 

उत्तर -- हे शिष्य! यह तो कोई नियम नहीं है कि 


अवतारी व साधणे के 5 न्‍ननननननननननन ब साधारण-शरीरोमे भेद ( १३२ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


आ अर 
जहाँ तुम्हें कोई भेद नही दीखता है वहाँ मेद है ही नही, 
क्योकि ऐसे भी कई स्थल होते हैं, जहाँ भेद होता हुआ भी 
नही दीखता । जैसे हम ऊचे मकानके ऊपर हरे रगका बडा 
हजार वॉट्स (५४०४४) का गोल बल्ब जलता हुआ देखते हैं, 
तो बह हमे चन्द्रमाकी तरह चमकता हुआ नजर आता है । 
दिखनेमे तो वह गोल, हरा बल्ब और चन्द्रमा दोनो एक 
जैसे और एक जितने ही होते है, किन्तु वास्तवमे उन दोनो 
मे महान्‌ अन्तर है। ठीक इसी प्रकार अवतारी पुरुषोंके 
शरीर व साधारण पुरुषोके शरीर दिखनेमे तो एक जैसे 

ही हैं, किन्तु वास्तवमे उनमे महान्‌ भेद है । 

जलका :-- भगवत्‌ । अवतारी शरीरोमे और साधारण 
शरीरोमें क्या भेद हे यह कृपा करके बतलाइये ? 

उत्तर £- हे. अनघ । उनमे प्रधानतया तीन प्रकारका 
भेद है। (१) जीवोके शरीर अपने पूर्व-जन्मोमे किये हुए 
पुण्य-पाप कर्मोके ( प्रारब्ध-कर्मोके ) फल हैं (२) वे पाँच 
भूतोके कार्य हैं और (३) जीवोको दारीर-ख्री-पुत्रादिक 
ग्नात्म-पदार्थोमे अज्ञानके कारण, अह-मम-अध्यास अर्थात्‌ 
मैं और मेरे-पनको भ्रांति रहती है और वह आँति गुरुके 
उपदेशसे आत्म-ज्ञान होनेके वाद ही नष्ट होती है! 

किन्तु राम-कृष्णादिकोक्रे शरीर अपने ( पूर्वे जन्मोमे 
किए हुए ) कर्मोके फल नही हैं, क्योकि उनका पूर्व-जन्म 
तो शास्र कहता ही नहीं है। जव उनका पूर्वजन्म था 
ही नही, तो फिर उन्होने कव कर्म किये जिन कर्मोके फलस्वरूप 
उनके गरीर माने जाएँ । 


चतुर्थ तरङ्ग ( १३३) अवतारी शरीर किन कर्मोके फल हैं 


शक्का :-- भगवन्‌ | यदि राम-कृष्णादिकोके शरीर उनके 
अपने कर्मोके फल नही है, तो फिर उन शरीरोकी उत्पत्ति 
केसे हुई । क्योकि हम देखते है कि विना किसी कारणके 
कोई कार्य बनता ही नही है तो फिर उनके शरीरोकी उत्पत्ति 
कैसे हो सकती है ? क्योकि वेदान्तका यह सिद्धान्त है कि 
ज्ञानियोके कर्म नष्ट हो जाते है, इसलिए उन्हे आगे शरीर 
नही मिलता, उनके प्राण यही लीन हो जाते है, अर्थात्‌ वे 
मुक्त हो जाते है । तो भगवन्‌ | इस सिद्धान्तसे यह समभमे 
आता हे कि शरीर विना कर्मोके नही मिलता, अर्थात्‌ सव 
शरीर कर्मोके ही फल हे । ऐसी दशामे यदि राम-कृष्णादिको 
के शरीर अपने कर्मोके फल नहीं है, तो फिर किन 
कर्मोके फल हैं, यह कृपा करके वतलाइये । 

उत्तर -- हे शिष्य ! कर्म-विज्ञान हमे यह वतलाता है 
कि सुख पुण्य-कर्मोका फल और दुख पाप-कर्मोका फल 
है । बिना पुण्य-पापके किसीको, कभी सुख दु'ख नही मिल 
सकते । और हम देखते है कि अवतारोके शरीरोंसे साधु 
पुरुपोको (सत्‌ पुरुपोको) तो सुख मिलता है और दुष्टोको 
दुख मिलता है। जो शरीर जिनके सुख-्दु'खका 
हेतु होता है, वह शरीर उनके पुण्य-पापसे वना हुआ माना 
जाता है । इसलिए --- 

(१) अवतारोके शरीर साडु-पुरुपोंके (सज्जनोंके) मुके 
हेतु होनेके कारण, उन साघु-पुरुपोके पुण्य कर्मोके 
फल है । और 

(२) असुरादिक असाघु-पुरुपोके (दुष्टोके) दु खके हेतु 


अवतारी शरीर किन कर्मोके फल हैं ( १३४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


होनेके कारण, उन दुष्ट पुरुषोंके पाप कर्मोके फल हैं अर्थात्‌ 
राम-कृष्णादिकोके शरीर अपने पुण्य-पाप कर्मोके फल नही 
हैं, क्योंकि उनको कभी अपने शरीरसे स्वयको सुख दुःखका 
भोग नही माना जाता । इससे यह सिद्ध हुआ कि साघु-असाघु 
पुरुषोके सुख-दु.खक्रे हेतु होनेके कारण अवतारी शरीर उन 
साघु-असाधु पुरुषोके पुण्य-पाप कर्मोके ही फल हैं । 

शंका :-- भगवन्‌ ¦ यह तो समझमे आगया कि अवतारोके 
शरीरोंसे सञ्जनोको सुख और दुष्टोको दु.ख मिलता है, 
इसलिए वे उनके पुण्य-पाप कर्मोके ही फल हैं। किन्तु यह 
जो आपने कहा कि उनको स्वय सुख-दुःख नही मिलता है, 
इसलिए उनके शरीरोमे उनके अपने कोई पुण्य-पाप कमे 
कारण नही पडते, यह समझमे नही आया, क्योकि" रामायण 
आदि ग्रन्थोमे श्रीरामचन्द्र आदि अवतारी पुरुषोके बनवास' 
आदि दुःखोका वर्णन आया है । फिर आप केसे कहते हैं कि 
अवतारी पुरुषोको स्वयको कोई सुख-दुःख नही होता ? 

उत्तर :-- हे दिष्य ! यदि कोई रामलीलाके नाटकका 
सचालक, स्वय श्रीरामचन्द्रजीका अभिनय ( ऐक्टिज्र ) करते 
समय कक्ष्मणको भाई कहता है, सीताके चुराये जानेपर दुःख 
प्रकट करता है और रावणको गत्रुकी तरह मारता है, तो 
इस प्रकार वह राम-वेष-घारी वहाँ खेलमे बनवास जानेपर, 
सीताके चुराये जानेपर, अथवा रावणको मार करके सीताको 
लेकर, अयोध्यामे राज-सिंहासनपर बैठना इत्यादि अभिनय 
करते समय, कया वास्तवमे सुखी दु खी होता हे ? 

शिष्य :--- भगवन्‌ ! उस राम-वेष-धारी पुरुषको अभिनय 


चतुर्थ तरङ्ग ( १३५ ) अवतारी शरीर किंन कर्मोके फल हैं 


करते समय तो सुख-दु ख इसीलिए नही होते क्योकि वह उस 
सारे रामलीला खेलको केवळ अभिनय-मात्र (लीला-मात्र) ही 
समझता हे और उन सीता-लक्ष्मण-आदि अभिनायकोसे (पार्ट 
लेनेवालोसे) वह अपना वास्तविक सम्वन्ध नही समझता । 

गुरुजी '-- हे शिष्य ! वस इसी प्रकार श्रीरामचन्द्र-आदि 
अवतार भी अपने सभी कार्योको लीला-मात्र (अभिनय-मात्र) 
ही समझते है । केवळ अपनी मर्यादा-द्वारा दूसरोको मर्यादा 
सिखानेके लिए ही वे व्यवहार करते हैं, न कि किसीसे अपना 
वास्तविक सम्वन्ध समझकर । क्योकि यह नियम है कि जहाँ 
वास्तविक सम्वन्ध माना जाता है, वहाँ मोह अवश्य उत्पन्न 
होता हैं और मोह उत्पन्न होनेसे, दूसरे विकार उत्पन्न होकर 
पुरुषको अपनी मर्यादासे गिरा देते हैं। किन्तु श्रीरामचन्द्र 
आदि तो मर्यादा-पुरुपोत्तम कहलाते है, अर्थात्‌ उन्होने तो हमे 
मर्यादाका पाठ पढाया है । इससे यह सिद्ध होता है कि उनका 
किसीमे मोह नही था और व्यवहार करते समय किसीसे 
वास्तविक सम्वन्ध नही समझते थे, इसलिए उनकी व्यवहार 
करते समय कोई सुख दुःख नही होता था । 

यह तो तुमने ऊपर सुना ही था कि अवतारोके 
शरीर साव्ु-असाघु-पुरुपोके पुण्य-पाप कर्मोमे ही वनते हैं, 
इसलिए उनके दारीरोसे सळ्जनोको मुख और दृष्टोको दु'ख 
मिलता है । अत' यदि श्रीरामचन्द्रजी वनमे जाना इत्यादि 
लीला (अभिनय) न करते, तो महात्मा, तपस्वी आदि साठ 
जनोको वनमे दर्शन इत्यादिका सुख कंसे मिळता ? ओर जो 
दुष्ट-जन महात्माओको दु ख देते थे, उनको दु उ कमे मिलता 


अवतारी शरीर किन कर्मोके फल है ( १३६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


अर्थात्‌ वे केसे मारे जाते ? यदि रावण-द्वारा सीता-हरण आदि 
लीला ( अभिनय ) न रचते तो रावण आदि दुष्ट-जनोंका 
( अपने अभिमानमे आकर दूसरोको दुःख देनेवालोका ) नाश 
किस वहाने करते, क्योकि बिना किसी कारणके किसीको 
दण्ड देता भी तो मर्यादाके विरुद्ध है । 


हे शिष्य | इससे यह सिद्ध हुआ कि अवतारी 
पुरुषोका जितना भी व्यवहार है, वह केवल लीलामात्र 
( अभिनय-मात्र ) ही है और उनके व्यवहारसे उन्हे कोई 
सुख-दुःख नही होता, किन्तु सञ्जनोको सुख और दुष्टोको 
दुःख मिलता है । इसलिए उनके शरीर उनके अपने पुण्य-पाप 
कर्मोके फल-स्वरूप नही है किन्तु साधु-पुरुषोके पुण्य कर्मोके 
तथा दुष्ट-पुरुषोके पाप कर्मोके ही फल-स्वरूप है । 


(२) जैसे साधारण पुरुषोके शरीर पाँच भुतोके कार्य 
होते है, वैसे रामकृष्णादिकोके शरीर पाँच भूतोके कार्य 
नही माने जाते, अर्थात्‌ साधारण पुरुषोकी तरह अवतारो 
के हाड, माँस, रक्त आदि सात धातुओके वने हुए शरीर 
नही होते, किन्तु चेतनके आश्रित मायाके ही साक्षात्‌ परिणाम 
( कायं ) होते हैं। क्योकि यदि पचीकृत-भूतोके परिणाम 
होते, तो कृष्णचन्द्रजीके शरीरको जव माता यशोदा बांधने 
लगी तब वे वाँधने मे आ जाते, फिर जव अपनेको स्वय 
अपनी लीळासे वधवा लिया, तो फिर विना छुडाये नही 
छ्टते । किन्तु श्रीमदुभागवतमे आया हे कि वे उस समय 
दो ऋषियोंको वृक्ष-योनिसे मुकत करके, फिर अपने आप 


चतुर्थ तरङ्भ ( १३७ ) अवतारी शरीर मायिक होते हैं 


Eo on oe 


ही विना छुडाये छूट गए। इससे यह सिद्ध होता है कि 
उनका शरीर पाँच-भौतिक नही था, किन्तु मायिक ( सकल्प 
से खडा किया हुआ ) था । भगवानुने स्वय गीतामे कहा 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि्भेवति भारत। 
अभ्युत्यानमधर्मस्थ तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥४-७।।” 
अर्थात्‌ जव जव वर्णश्नम-धर्मावलम्वियोके अम्युदय और 
निःश्रेयस ( मोक्ष ) के हेतु बैदिक धर्मका ह्लास होता है, 
तव तब मैं धर्म-रक्षण और अधर्म-विनाशके योग्य शरीर 
को धारण करता हूँ । 
और आगे ८ वे इलोकमे ऊपर कही हुई वातको पुष्ट 
करते हुए कहा है -- 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म-सस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥' 
अर्थात्‌ सञ्जनोकी रक्षाके लिए, असञ्जन पापियोके 
विनागके लिये और धर्मेकी स्थापनाके लिये मैं प्रत्येक युग 
मे अवतार लेता हूँ अर्थात्‌ प्रकट होता हूँ । 
आगे (९) श्लोकमे 
“जन्म कर्म च मे दिव्य-मेव यो वेत्ति तत्त्वत । 
त्यक्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ॥” 
अर्थात्‌ है श्रर्जुन ! मेरा जन्म ( प्रकट होना ) 
और कर्म दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है । इस प्रकार जो पुरुष 
तस्वसे जानता है, वह घरीरको त्याग कर फिर जन्मको 


९! 


प्राप्त नही होता किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है।' 


अवतारी शरीर मायिक होते हे ( १३८ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


इस श्लोकमे भगवानने अपने जन्मको दिव्य कह कर 
यह सिद्ध किया है कि उनका शरीर साधारण प्राणियोकी 
तरह पाँच-भौतिक नही है किन्तु अलौकिक है, अर्थात्‌ 
मायिक ( केवल मायासे खडा किया हुआ ) है । 

इस वातको स्पष्ट शब्दोमे अपने श्रीमुखसे पहिले ही चौथे 
अध्यायके (६) शलोकमे समझाते हुए भगवान्‌ कहते हैं :-- 

“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामोशवरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवयाम्यात्म-सायया ॥ दा 

अर्थात्‌ मेरा जन्म प्राकृत ( साधारण ) मनुष्योके सहर्श 
नही है। मैं अविनाशी स्वरूप, अजन्मा ( जन्म-रहित ) 
होते हुए भी तथा समस्त भुत प्राणियोका ईश्वर होनेपर 
भी, अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको अपने वशमे करके, 
अपनी योग-मायासे ( लीलासे ) शरीरघारीकी तरह जन्म 
लेनेके सहृश प्रकट होता हुँ। अन्य लोगोकी तरह वास्तव 
में जन्म नही लेता ।” इस इलोकसे तो भगवानूने स्पष्ट 
कर दिया है कि उनका जन्म लेना अर्थात्‌ शरीर धारण 
करना, मायिक है वास्तविक ( पाँच-भौतिक ) नही है । 

शका -- भगवन्‌ ! तो फिर जो अवतारी पुरुष है, 
उनके शरीर मायिक होनेके कारण उनपर भोतिक-पदार्थो 
का असर भी नही होता होगा ? 

उत्तर :-- हाँ ! उनके गरीरोपर भौतिक पदार्थोका असर 
नही होता है। जैसे रज्जु-वन्धन तथा कसऱट्रारा भेजी 
हुई दूतीके स्तन-पान करते समय उनपर विपका असर 
नही हुआ था । ज॑से युद्धमे अर्जुनका जो मायिक रथ था, 


र ती 


उसको पहिले कई अग्नि-बाण इत्यादि लगे किन्तु नही 
जला और युद्ध समाप्त होते ही सकल्प समाप्त होनेपर 
अपने आप ही जल गया, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी 
अथवा श्रीकृष्णचन्द्रजीको युद्धमे कभी कोई घाव इत्यादि नही 
हुए श्रौर फिर सकल्प पूरे होनेपर श्रीकृष्णजीने एक वाणकी 
लीला-मात्रसे ही शरीरको छोड दिया । इत्यादि कई उदाहरणों 
से सिद्ध होता है कि उनका शरीर भौतिक नही था, किन्तु 
मायिक (सकल्प-मात्र) ही था । 


जैसे सृष्टिके आदिमे जव प्राणियोके कर्म अपना भोग 
देनेक लिये सम्मुख होते है, तब माया-विशिष्ट-चेतन भ्राप्तकाम' 
ईश्वरमे भी प्राणियोके कर्मोके अनुसार “मे जगतुकी उत्पत्ति 
करू” ऐसा सकल्प होता है। इस सकल्पसे जगतुकी सृष्टि 
(उत्पत्ति) होती है। वैसे सृष्टिक वाद भी “मैं जगतुका 
पालन करू” अर्थात्‌ सबको अपने अपने कर्मोके अनुसार 
सुख-दुःख मिले, ऐसा ईश्वरका सकल्प होता है । उस पालन- 
सकल्पके बीचमे, उपासक पुरुषोकी उपासनाके वलसे ईश्वरको 
ऐसा सकल्प होता है कि “रामकृष्णादिक नाम-सहित मूर्ति 
सवको प्रतीत हो” उस ईश्वरीय सकल्पसे विशेष नाम-रूप- 
रहित ईश्वरमे रामकृप्णादिक नाम-सहित पीताम्बरधर 
व्यामसुन्दर आदि विग्रहरूपकी उत्पत्ति होती है । वह विग्रह 
केवल माया-मात्र (सकल्प-मात्र) ही होता है। उम विग्रह 
(मूर्ति) का दर्शन वास्तवमे मायाका ही दर्शन है। 
मोक्ष-धर्ममे भी कहा है “-- 


अवतारी शरीर मायिक होते हैं ( १४०) श्रीविचारसागरदपेण 


“साया ह्य षा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 

स्व-भूत-गुणेयुक्त न तु मां द्रष्ट्महेंसि 1” 

अर्थात्‌ हे नारद | सब भूत-गुणोसे युक्त जिस मुझको 
तुम देखते हो, यह तो मेरी रची हुई माया है, मुझे तो 
तुम इन चमं-चक्षुओसे देख ही नही सकते । अर्थात्‌ जो मैं 
तुम्हे शरीर-रूपसे दिख रहा हुँ, यह मेरा दर्शन नहीं 
किन्तु मेरी मायाका ही दर्शन हे ।” इससे भी भगवात्ने 
अपने अवतारी शरीरको मायिक शरीर ही सिद्ध किया है । 

तथा अध्यात्म-रामायणके बालकाण्डके प्रथम सर्गेमे 
शिवजी पार्वतीजीसे कहते है :— 

“अत्न ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम्‌ । 

सीता-राम-मरुत्सुन्‌-सवादं मोक्ष-साधनम्‌ 1॥२५॥ 

अ्थः-- हे पार्वति ! इस विषयमे मैं तुम्हें सीता, राम और 
हतुमानुजीका मोक्षका साधनरूप सवाद सुनाता हूँ 
जो अत्यन्त गोपनीय और परम दुर्लभ है ॥२५॥ 
पूर्वेकालमे रामावतारके समय जब श्रीरामचन्द्रजी 
देवताओके कण्टकरूप रावणको सन्तान, सेना और वाहनो 
के सहित युद्धमे मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मणके 
सहित हनुमान आदि वानरोसे घिरे हुए अयोध्यापुरीमे आए 
॥२९-२७॥ और वहाँ आकर राज्याभिषेक होनेपर वशिष्ठ 
आदि महात्माओसे घिरकर करोड़ो सूर्योकी प्रभा धारणकर 
जव सिंहासनपर विराजमान हुए ॥२८॥ उस समय जो 
सेवाके समस्त कार्यं कर चुका है और उनका कोई वदला 
नही चाहता है ऐसे भोगेच्छा-रहित महामति हनुमानुजीको 


चतुर्थ तरङ्ग ( १४१ ) अवतारी शरीर मायिक होते हैं 


ज्ञानाभिलाषासे अपने सम्मुख हाथ जोडे खडे देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीसे ऐसा कहा-“सीते । यह हनुमान्‌ 
हम दोनोमे अत्यन्त भक्ति रखता हे और निष्पाप है, 
अत एव ज्ञानका सुयोग्य पात्र हे । अत तुम इसे मेरे तत्वका 
उपदेश करो” ॥२९-३०॥ तव लोक-विमोहिनी जनक-नन्दिनी 
सीताजी श्रीरामचन्द्रजीसे 'बहुत अच्छा' कहकर शरणागत 
हनुमानुको भगवान्‌ रामका निश्चित तत्त्व वताने' लगी ॥३१॥ 
राम विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्द-मद्रयस्‌ । 


सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त सत्ता-मात्र-मगोचरम्‌ ॥३२॥ 
आनन्द निर्मल शान्त निविकार निरञ्जनम्‌ । 
सब-व्यापित-पात्मान स्वप्रकाश-पकल्सषस्‌ ॥३३॥ 


सीताजीने कहा-“वत्स हनुमन्‌ ! तुम रामको अद्वितीय 
सच्चिदानदघन परब्रह्म समझो, ये नि.सदेह समस्त उपाथियो 
से रहित, सत्तामात्र, मन तथा इन्द्रियोके अविषय, आनन्दघन, 
निर्मल, शान्त, निविकार, निरञ्जन, स्वयप्रकाग और पापहीन 
सर्वव्यापक आत्मस्वरूप है ॥३२-३३॥ 

मा विद्धि मूल-प्रकृति से-स्थित्यन्त-कारिणीम्‌ । 

तस्य सन्तिधि-मात्रेण सृजामीद-मतन्द्रिता ॥३४॥ 

और मुझे ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करने- 
वाली भूल-प्रकृति जानो । मै ही निराळस्य होकर उनकी 
सन्निधि-मात्रसे इस विइवकी रचना किया करती हूँ ।।२४॥ 

तत्सान्निध्यारमया सृष्ट तस्मिन्नारोप्यतेऽश्रुवे । 

अयोध्या-तगरे जन्म रघुवशेऽतिनिर्मले ॥३५॥ 

इनकी सन्षिषि-मात्रसे की हुई मेरी रचनाको वुद्धि-हीन 


अवतारी शरीर मायिक होते हैं ( १४२ ) थीविचारसागरदपंण 


लोग इनमे (ब्रह्मस्वरूप राममे) आरोपित कर लेते हैं । 
अत एव, अयोध्यापुरीमे अत्यन्त पवित्र रघुकुलमे इनका 
जन्म, लेना ॥३५॥ फिर विश्वामित्रजीकी सहायता करना, 
उनके यज्ञको रक्षा करना, अहल्याको शापमुक्त करना, 
श्रीमहादेवजीके धनुषको तोडना ॥३६॥ तत्पश्चात्‌ मेरा 
पाणि-ग्रहण करना, परशुरामजीका गर्व-खण्डन करना तथा 
बारह वर्षतक मेरे साथ अयोध्यापुरीमे रहना ॥३७॥ फिर 
दण्डकारण्यमे जाना, विराधका वध करना, माया-मुगरूप 
मारीचका मारा जाना, मायामयी सीताका हरा जाना 
॥३८॥ तदनन्तर जटायु और कबन्धका मुक्‍त होना, शबरी- 
हारा भगवानका पूजित होना और सुग्रीवसे मित्रता होना 
॥३९॥ फिर बालिका वध करना, सीताजीकी खोज करना, 
समुद्रका पुल बँघवाना और लङ्कापुरीको घेर लेना ॥४०॥ 
तथा पुत्रोके सहित दुरात्मा रावणको युद्धमे मारना एव 
विभीषणको लङ्काका राज्य देकर पुष्पक-विमान-द्वारा मेरे 
साथ अयोध्या लोट आना, फिर श्रीरामजीका राज्यपदपर 


अभिषिक्त होना ॥४१॥ 
एवमादीनि कर्माणि मयेवाऽऽ्चरिताच्यपि । 
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निबिकारेऽखिलात्मति ॥४२॥ 
इस प्रकारके समस्त कर्मं यद्यपि मेरे (माया-द्वारा) ही 
किए हुए है तो भी अज्ञानी लोग उन्हे इन निविकार 
सर्वात्मा परब्रह्म राममे आरोपित करते हे ॥४२॥ 
रासो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच- 
त्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किञ्चित्‌। 


चतुर्थ तरङ्ग ( १४३ ) अवतारी शरीर मायिक होते हैं 


आनन्व-मृति-रचल परिणाम-हीनो 
सापा-गुणाननुगतो हि तथा विभाति ॥४३॥ 

ये ( अधिष्ठानरूप ) राम तो [वास्तवमे] न चलते हैं, न 
ठहरते हैं, न शोक करते है, न इच्छा करते हैं, न त्यागते है और 
न कोई अन्य क्रिया ही करते है । ये आनन्दस्वरूप, अविचल 
और परिवर्तनसे रहित हैं, केवल मायाकै गुणोमे व्याप्त होनेके 
कारण ही ये वैसे ( नामरूपादिक प्रपन्चके रूपमे ) भासते है 
अर्थात्‌ ये ( ब्रह्मरूप राम ) स्वरूपत निविकार व निराकार 
होते हुए भी जिन जिन मायाके गुणोमे विशेपरूपसे प्रवेश 
करते हैं अर्थात्‌ वे सामान्य-चेतन जव जिन जिन मायाके 
गुणोसे मिल कर विशेप-चेतनरूपसे प्रकट होते हैं तव उस उस 
रूपसे भासते हैं अर्थात्‌ प्रतीत होते हैं ॥४३॥।'” 

माता सीताजीके इस कथनसे भी सिद्ध होता है कि जो 
रामकृष्णादिक अवतारी पुरुषोके शरीर दीखते है, वे सव 
मायिक हैं अर्थात्‌ माया-माच हैँ तथा साधारण प्राणियोकी 
तरह पाँचभौतिक नही है । 

भाष्यकार श्रीस्वामी शकराचायंजीने भी गीता-भाप्यमे 
लिखा है :--जीवोपर अनुग्रह करके, गरीर-घारीकी तरह 
मायाके वलसे, परमात्मा कृष्णरूपमे प्रतीत होते है। वे 
जन्मादिक-रहित है। उनका वसुदेव-द्वारा देवकोसे जन्म 
भी मायासे ही प्रतीत होता है । इस प्रकार श्रीभाष्यकारने 
भी कृष्ण-शरीरको मायाका कार्य कहा है । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि पाँच भूतोसे अवतारोके शरीरो 
की उत्पत्ति नही होती, किन्तु उनके गरीरोका उपादान-करण 


अवतारोको आत्म-भ्रांति नही होती ( १४४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


साक्षात्‌ माया है । 

(३) जैसे जीवोको शरीरादिक अनात्म-पदार्थोमे मैं 
ब्राह्मण हूँ, में यज्ञदत्त हूँ" इस प्रकार आत्म-श्राँति होती 
है, वैसे रामकृष्णादिक अवतारोंको नही होती । क्योकि 
जीवोकी उपाधि जो अविद्या है, वह मलिन-सत्त्व-गुणवाली 
है, और रामकृष्णादिक अवतारोकी उपाधि जो माया है 
बह्‌ शुद्ध-सत्त्व-गुणवाली है । इसलिए जीवोको अविद्या 
(अज्ञान) के कारण श्राति और रामकृष्णादिकोको मायाकें 
कारण सर्वज्ञता होती है । 

और जँसे जीवोको अज्ञानसे उत्पन्न हुए आवरणको 
( ब्रह्मका न तो भान होता है और न वह है ही, इस 
अज्ञानके पर्देको ) और शरीर-स्त्री-पुत्रादिकोमे 'मैं और 
मेरेपन” की भ्रान्तिको नष्ट करनेके लिए, गुरुसे महावाक्यके 
उपदेश-द्वारा आत्म-ज्ञान प्राप्त करनेकी आवश्यकता है, 
वैसे रामक्ृष्णादिकोको आवरण और भ्रांतिको नष्ट करनेके 
लिए गुरु-द्वारा महावाक्यके उपदेशसे जन्य ज्ञानकी आवश्यकतां 
नही है । क्योकि उनको अज्ञान न होनेके कारण आवरणं 
और भ्रांति ही नही होती, जिनको नष्ट करनेके लिए 
ज्ञानकी आवश्यकता पडे। उन्हे तो शुद्ध-सत्त्वगुणवाली 
मायाकी वृत्तिरूप आत्माका ज्ञान, उपदेशादिकके बिना स्वत 
ही सिद्ध होता है । 

और जो श्रीरामचन्द्रजीने श्रीवशिष्ठजीको तथा श्रीकृष्णजीं 
ने श्रीसदीपनजीको गुरु माना है, वह केवल लोक.मर्यादाको 
सिखानेके लिए ही, क्योकि भगवानूने स्वय गीतामे 


चतुर्थ तरङ्ग ( १४५ ) अवतारोको आत्म-म्रांति नही होती 


कहा है ¬ 

“यद्यदाचरति भष्ठस्-तत्तदेवेत्ररो जनः । 

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥३-२ १॥* 

अर्थात्‌ “श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है, दूसरे लोग 
उसके अनुयायी होकर उस उस कर्मके अनुसार ही आचारण 
किया करते है । तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस लौकिक 
अथवा वेदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, छोग उसीके 
अनुसार ही चलते हैं अर्थात्‌ उसीको प्रमाण मानते हैं। 
और आगे यह भी कहा है :-- 

“न मे पार्थास्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 

नाऽनवाष्त-मवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ॥३-२२। 

अर्थात्‌ “हे पार्थं ! तीनो लोकोमे मेरे लिए कुछ भी 
कर्तव्य नही है, अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नही है, 
क्योकि मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नही करनी है तो भी 
दूसरोको शिक्षा देनेके लिए मैं कर्म करता ही रहता हूँ ।” 

भगवानुके इस कथनसे थह सिद्ध होता है कि उन 
अवतारी पुरुषोको ज्ञान प्राप्त करनेके लिए गुरु श्रादिकी 
आवश्यकता नही होते हुए भी दूसरोको मर्यादा सिखानेके 
लिए उन्होने गुरु आदि किये । 

इस प्रकार हे शिष्य ! ये जो मैंने तुम्हे साधारण 
प्राणियोके शरीरोसे अवतारी शरीरोमे प्रधानतया तीन 
प्रकारकी विशेषताएँ बताई है, ये सब पुर्णरूपसे पुणं- 
अवतारी शरीरोमे ही समझना । 

१० 


अवतार किसे कहते हैं ( १४६ ) श्रीविचारसागरदर्षण 


शका .-- भगवन्‌ ! क्या अवतार भी कई प्रकारके होते 
है, जो आप पूर्ण अवतारका चाम ले रहे हैं। यदि अवतार 
कई प्रकारके होते हैं, तो कृपा करके अवतार शब्दका 
अर्थ और अवतारोंके भेद बताएँ । 

उत्तर .-- हे शिष्य ! अवतार शब्दका अर्थ है अवतरण 
होना अर्थात्‌ किन्ही विशेष कलाओके साथ प्रकट होना । 

शंका :-- हे दयालो | यो तो सभी प्राणियोमे कोई त 
कोई विशेष कला होती है। हम देखते है कि पशु पक्षियो 
में भी जन्मसे ही तैरना और उडना आदि कलाएं मौजूद 
है । तथा आजकळके वैज्ञानिक लोग ऐसे ऐसे आइचर्य-जनक 
कार्य करके दिखाते है, जो साधारण लोग नही कर सकते; 
तो क्या हम उन्हे भी अवतार माने ? 

उत्तर .-- हे शिष्य । यद्यपि उत्तमे विशेष कलाए मानी 
जाती है, तथापि जिनमे आठ कलाओके अन्दर अन्दर 
कलाओका विकास होता हैं, उन्हे साधारण प्राणी कहते है 
और जिनमे नवसे लेकर सोलह कलाओ तकका विकास होता 
है उन्हे अवतार कहते है । 

अवतार शब्द, अव और तार इन दो शब्दोसे मिलकर 
बना है । अवति=रक्षति इति अव. । आर्थात्‌ जो सुखोकी 
और सुखोके कारण सनातन धर्मको रक्षा करता है, वह है 
अव । तारयति =ससार-्सागरात्‌ पार तारयति इति तार" । 
अर्थात्‌ जो दुःखोसे तथा दुःखोके कारण अधर्मसे छुडाकर (अधर्म 
को बढानेवाले दुष्टोका नाश करके) ससार सागरे 
जिज्ञासुओको तारता है (ससार सागरसे पारकर देता है) 


चतुर्थ तरङ्ग (१४७) अवतारोंके भेद 


वह है तार। 

उपर्युक्त प्रकारकी विशेष-शक्ति (कला) तो ईइवरीय 
अवतारोमे ही होती है, इसलिए उनको ही अवतार कहते हैं । 

हे शिष्य | वे अवतार प्रधानतया दो प्रकारके होते हैं । 
(१) नित्य-अवतार (२) नैमित्तिक-अवतार । 

नित्य-अवतार -- नित्य अर्थात्‌ सदा ही जिन ईश्वरीय 
शक्तियोका अवतरण (प्रकट होना) होता रहता है, उन्हें 
नित्य-अवतार कहते है । वे नित्य-अवतार फिर तीन प्रकार 
के हैं। (१) प्रेरक-अवतार (२) आवेशक-अवतार (३) 
उपदेशक-अवतार । 

(१) प्रेरक-अवतार .- जो ईश्वरीय-विशेष-शक्ति अलक्षित- 
रूप (अज्ञातरूप) से सदा हृदयमे शुभ कार्य करनेकी 
तथा अशुभसे रोकनेकी प्रेरणा करती रहती है, उसे प्रेरक- 
अवतार कहते हैं। जिसे भात्स-पुराण आदि शाख्नोमे विवेक 
नामसे कहा गया है । क्योकि विवेक सदा हमें शुभ कार्यो 
मे लगानेके लिये और अशुभ कार्य करते समय अन्दरसे 
रोकनेके लिए, अव्यक्तरूपसे प्रेरणा करता रहता है। 
इसलिए उस विवेकरूपसे प्रकट हुई एक प्रकारकी 
ईङवरीय-शक्तिको प्रेरक-नित्यनअवतार कहते हैं! 

(२) आवेशक-अवतार --जो ईर्वरीय-विशेष-शक्ति 
किसी समय स्थूल झरीरमे आवेश (प्रवेश) करके ऊंची 
तथा शुभ वातोका उपदेश करती है, उसे आवेशक-अवतार 
कहते हैं। जैसे यजुर्वेदके बृहदारण्यक उपनिपद्मे छिखा 
है कि श्रीपत्जलि ऋपषिकी कन्यामे दिव्य गधर्वेने आवेश 


अवतारोके भेद ( १४८) श्रीविचारसागरदर्पण 


(प्रवेश) करके सूत्रात्माका वास्तविक स्वरूप वतलाया था । 
और जंसे ब्रह्माजीके वाहन (सवारी) रूप हँसमे उस विशेष 
शक्तिने आवेश करके सनकादिकोंको उपदेश दिया था। 
इसी प्रकार लोकमे भी कभी-कभी देखा जाता है कि किसी 
की बुद्धि कम होते हुए भी किसी विशेष अनु्ठानके कारणं 
सरस्वती इत्यादिरूपसे जव उसमे वह ईश्वरीय-दिव्य-शक्ति 
प्रवेश करती है, तब वह पुरुष गुप्त तथा अलौकिक बाते 
लोगोको बताने लग जाता है । इसलिए इस प्रकारकी 
विशेष-शक्तिको आवेशक-नित्य-अवतार कहते है । 
उपदेशक-अवतार .-- जो सन्त महात्मा व ऋषि-जन 
आचार्यरूपसे सत्य मार्गका उपदेश करके' तथा स्वय धर्मपरं 
चलकर, साधारण-जन-समूहको अधर्मसे वचाकर, धर्मपर 
चलाते हैं, वे उपदेशक-नित्य-अवतार कहलाते हैं। जैसे 
श्रीस्वामी शकराचार्य, श्रीवेदव्यास आदि जो सञ्च संत 
तथा आचार्य हो गये है, वे सब उपदेशक-नित्य-अवत्तार हैं । 
शाका '--- भगवत्‌ ! आचार्य भी उन्ही परमात्माकी विशेष 
राक्तिके ही अवतरण (अवतार) हैं, इसमे कोई शाका 
प्रमाण है क्या ? 
उत्तर :-- हे शिष्य ! शातन कहता है '-- 
“परिपक्व-मला ये तानुत्सादन-हेतु-शक्ति-पातेन । 
योजयति परे तत्त्वे स दीञ्याऽऽचार्य-मुतिस्यः ॥” 
अर्थात्‌ वे परमात्मा ही स्वय आचार्यकी मूति धारण 
करके जिन जिज्ञापुओके मल पक जाते हैं ( कर्म और 
उपासनासे जिनके पाप कर्म और विक्षेप शिथिल हो जाते 


कनत ७, 


चतुर्थ तरद्ध ( १४९ ) अवतारोके भेद 


हैं ) उसके जन्म-मरणके कारणरूप पाप-पुण्य कर्मोको मूल 
से (अज्ञान-सहित) चष्ट करनेवाली ज्ञान-शक्तिको, दीक्षा 
(उपदेश) द्वारा देकर, परतत्व ब्रह्ममे मिला देते है अर्थात्‌ 
मुक्त कर देते हैं । 


यह शास्त्र इसमे प्रमाण है कि वे परमात्मा ही स्वय 
अपनी विशेप-शक्ति-द्वारा आचार्यरूप धारण करके जिज्ञासु- 
जनोका कल्याण करते है। जब वह ईश्वरीय-विशेप-शक्ति 
इस प्रकार आचार्य (गुरु) रूपसे प्रकट होती है, तव उमे 
उपदेशक-नित्य-अवतार कहते है। इस प्रकार हे शिप्य | 
ये तीन प्रकारके नित्य-अवतार मैने तुम्हे वतलाए । 

शका *-- भगवन्‌ ¦ नैमित्तिक अवतार किसे कहते है 
और वे कितने प्रकारके है, यह भी कृपा करके बतलाइये । 

उत्तर --हे शिष्य । जो ईदवरीय-गकिति किसी रूपमे 
किसी निमित्तपर अर्थात्‌ किसी विशेप-कारण-वनात्‌ किसी 
समय प्रकट होती है, उसे नंमित्तिक अवतार कहते है । 
जेसे कभी कुछ दुष्ट लोग देवताओके वरदान इत्यादिके 
कारण इतने प्रवल हो जाते हैं कि वे किसी उपदेश आदि 
से वशमे नही आते, अर्थात्‌ उनकी दुष्टताके साम्राज्यको 
वे नित्य-अवतार नही हटा सकते, तव उनका नाण करनेके 
निमित्त जो ईश्वरीय-विशेप-शवित प्रकट होती है, उसे नमित्तिक 
अवतार कहते हैं। जैसे हिरण्य-कजिपुके नाशके निमित्त 
नृसिह-अवतार हुए, रावणको नप्ट करनेके छिए श्रीराम और 
कस इत्यादि दुप्टोको नष्ट करनेके लिए श्रीकृष्णचन्द्र इत्यादि 
अवतार हुए, वे सव नैमित्तिक अवतार कहलाते हैं । 


अवतारोके भेद ( १५० ) श्रीविचारसागरदर्पण 


हे शिष्य | नैमित्तिक-अवतार भी तीत प्रकारके होते हैं। 
(१) पूर्ण-अवतार (२) अश-अवतार (३) कला-अवतार । 

(१) पुण-अवतार :-- जो अवतार सोलह कलाओसे 
सम्पूर्ण हो, उसे पूर्णावतार कहते है-जेसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
हुए है। 

(२) भशावतार :-- जो ईश्वरीय-विशेष-शक्ति आठ 
कलाओसे ऊपर और पन्द्रह कलाओके अन्दर किसी रूपमे 
प्रकट होती है, उसे अंश-अवतार कहते हे--जेसे ऋषभदेव, 
धन्वन्तरि, नारद, परशुराम इत्यादि । 

कलावतार :-- जो ईश्वरीय-विशेष-शक्ति अशावतारोकी 
अपेक्षा कुछ कम स्वरूपमे प्रकट होती है, उसे कला-अवतार 
कहते हैं । जैसे ऋषि-गण, मनु-गण, देवता-गण, प्रजापति-गण, 
इत्यादि जो देवताओके स्वरूपान्तर हैं, उन्हे कला-अवतार, 
अशांशो-अवतार तथा अमुख्य-अवतार भी कहते है । 

हे शिष्य | इस प्रकार मुख्यरूपसे मैंने तुम्हे छः प्रकारके 
अवतार बताए । यो तो शास्त्रोमें कई प्रकारके अवतार 
बताए गए हैं । जैसे--लीलावतार, विशेषावतार, अवशेषा- 
बतार इत्यादि । पचोपासनाके अनुसार भी महा-विष्णुके 
अवतार, महादेवके अवतार, महा-सूर्यके अवतार, महा-शक्ति 
के अवतार, महा-गणेशके अवतार, इस प्रकार वरुण देवता 
इत्यादिके, कई प्रकारके अवतार माने जाते है। किन्तु है 
शिष्य ! इन सबका वर्णन करमेसे विस्तार हो जायगा । 
तुम्हे तो इतना समझना चाहिये कि, जव वह ईश्वरीय 
शक्ति उपासकोको प्रेरणासे किसी न किसी शरीर इत्यादि 


चतुर्थ तरङ्ग ( १५१ ) इल्ब्रिय-सवब-विता ब्रद्मन्दर्शन 
TD UN MOCO ORS 


रूपसे प्रकट होती है, तव उस ईश्वरीय-विशेष-बक्तिके 
प्रकट होनेको अवतार कहते हे । इसलिए अवतारोके घरीरो 
मे तथा साधारण प्राणियोके घरीरोमे भेद मानते है और 
इसी भेदको लक्ष्य करके ही पुगाणोने अवतारोका तो ब्रह्म 
शब्दसे वर्णन किया है व उनके साथ रहनेवाले साधारण 
प्राणियोका ब्रह्म आब्दसे वर्णन नही किया है। हे शिष्य ! 
श्रव तुम्हे समझमे आगया होगा कि ये अवतारोके शरीर 
यद्यपि साधारण प्राणियोके शरीरोसे विलक्षण हैं अर्थात्‌ 
भौतिक नही किन्तु मायिक (मायाके रचे हुए अर्थात्‌ सकल्प- 
मात्र) है तथापि वे ब्रह्म नही है । 

और वह जो तुमने शका की थी कि- यदि ब्रह्म आँख 
इत्यादि इन्द्रियोसे नही दिखता है तो फिर रामक्प्णादिक 
अवतारोके शरीर आँख आदि इन्द्रियोसे कंसे दिखते थे? 
वह तुम्हारी शका हल हो गई। अव तुम्हे यह समझमे 
आगया कि वह दर्शन ब्रह्म-दर्शन नही था केवल रामकृष्णा- 
दिकोके मायिक शरीरोका ही दर्शन था । ब्रह्म-दर्शनके लिए 
तो वृत्तिको इन्द्रियो द्वारा वाहर निकळनेकी ( बहिर्मुख होनेकी 
अर्थात्‌ अनात्माकार होनेकी) कोई आवव्यकता नही है, किन्तु 
जव वृत्ति अन्तर्मुख होकर, अज्ञानको नष्ट करके, ब्रह्मको 
निरावरण कर लेती है, तव उसी समय उस स्वय-प्रकान 
ब्रह्मका अपने आप ही भान ( प्रत्यक्ष ) होता है । 

शका -- भगवन्‌ | ऐसा देखा जाता है कि जव भी किसी 
विषयका (शव्द, स्पर्श, रूप, रम व गव आदिका) प्रत्यक्ष होता 
है, तव उसी समय अन्त करणकी वृत्ति आँख आदि जान-इन्ट्रियो 


ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है. ( १५२ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


द्वारा बाहर निकलती है। यदि ज्ञान-इन्द्रियाँ न हो तो प्रत्यक्ष- 
ज्ञान कभी हो ही नही सकता, क्योकि जिसके आँख आदि 
इन्द्रियाँ नही हैं उसे रूप आदिका प्रत्यक्ष-ज्ञान भी नही होता है। 
किन्तु आप कहते है कि ब्रह्म-ज्ञानमे वृत्ति इन्द्रियो द्वारा बाहर 
नही निकलती, इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मका ज्ञान 
अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) नही किन्तु परोक्ष ही होता है और 
आप यह भी कहा करते हैं कि ब्रह्मका ज्ञान गुरु-मुख-द्वारा 
महावाक्यका उपदेश सुननेसे ही होता है । वह उपदेश एक 
श्रकारका शब्द है और शब्दसे जो ज्ञान हुआ करता हे वह 
परोक्ष ही होता है न कि प्रत्यक्ष । जेसे किसीने यदि ताज- 
महलका नाम सुना हो तो केवल सुननेसे ही उसे ताजमहलका 
प्रत्यक्ष-ज्ञान थोडे ही होता है । तो फिर भगवत्‌ ! “तत्वमसि' 
आदि महावाक्योके सुननेसे ब्रह्मका प्रत्यक्ष-ज्ञान कैसे हो 
सकता है ? 
उत्तर :-- हे शिष्य | इन्द्रियोकी सहायताके बिना प्रत्यक्ष- 
ज्ञान नही हो सकता, यह कोई नियम नही है , क्योकि सुख- 
दु खका ज्ञान बिना इन्द्रियोको सहायताके ही होता है और 
वह प्रत्यक्ष-ज्ञान ही है । इसलिए इन्द्रिय-सबन्धसे प्रत्यक्ष-ज्ञान 
होता है, ऐसा न मानकर यह मानना चाहिए कि जहाँ विपय 
से अन्तःकरणकी वृत्तिका सम्बन्ध होनेके वाद वृत्ति विषयाकार 
होती है, वही प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है । क्योकि जब वृत्ति विपयसे 
मिळती है तव वृत्ति-उपहित-चेतन और विषय-उपहित-चेतन दोनो 
का अभेद हो जाता है। इसलिए वेदान्तमे विषय-चेतनकावृत्ति- 
चेतनसे अभेद ही प्रत्यक्ष-ज्ञानका प्रयोजक (हेतु) कहा गया है । 


चतुर्थ तरङ्ग ( 29३ ) ब्रह्मका जान प्रत्यक्ष होता है 


वह अभेद :-- (१) कही इन्द्रिय-द्वारा होता है--जैमे 
रूपके प्रत्यक्षमे वृत्ति आँख इन्द्रिय द्वारा वाहर निकलकर जव 
रूप-विपयसे मिळती है तव उस वृत्ति-उपहित-चेतन तथा 
रूप-विपय-उपहित-चेतन दोनोका अभेद (एकीभाव) होता है 
ओर तभी रूपका प्रत्यक्ष-जान होता है । 

(२) कही इन्द्रियादि-वाह्य-निमित्तके विना ही गरीरके 
अन्दर उत्पन्न हुई वृत्ति-द्वारा होता है--जैसे सुख दु खके 
प्रत्यक्षमे अन्त करणकी वृत्ति, इन्द्रियादि-रूप दूसरे किसी वाह्य 
साधनके विना ही जव सुख-दुःखके आकारवाली हो जाती 
है, तव उस बृत्ति-उपहित-चेतन तथा सुख-दु ख-विपय-उपहित- 
चेतन दोनोका अभेद होता है और तभी सुख दु खका प्रत्यक्ष- 
ज्ञान होता है। [उस सुख-दु खाकार अन्त करणकी वृत्तिमे 
आरुढ साक्षी-चेतन उस सुख-दुःखको प्रकागता है, इसलिए 
सुख-दु'खको साक्षी-भास्य कहते है] 

ओर (३) कही ठब्द से होता है-जेसे दस आदमी किसी 
नदीके पार उतरे । उतरकर अपने आदमियोको गिनने लगे । 
गिननेवाला अपनेको छोडकर जेप नौको गिन लेता था । परिणाम 
मे वे नदीके किनारे बैठकर दसवेको रो रहें थे कि हाय ! दसवाँ 
डूब गया । तव कोई आप्त पुरुष ( यथार्थ-वकता सज्जन ) वहाँ 
आया भोर उसने नीको गिननेके वाद उस दसवेसे कहा कि 
“अरे 1 जिस दसवेंके लिए तू रो रहा है वह दसवाँ तू ही तो 
हे” वस ये गब्द सुनते ही उसे उसी क्षण अपनें दसर्वेका 
प्रत्यक्ष-्जाच हो गया और कहने लगा “अरे ! कितनी भूल थी, 
जिस दसवेंको मैं खोज रहा था वह दसवाँ मैं ही तो हूँ 1” 


ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है ( १५४ ) श्रीविचारसागरदर्षण 


जिस प्रकार “दसवाँ तू है” ये शब्द जव उस दसवेंने 
सुने, उसी समय उसके अन्त करणकी वृत्तिका दसवसे सम्बन्ध 
होनेके बाद वृत्ति दशमाकार बनी और तभी दसवेका प्रत्यक्ष- 
ज्ञान हुआ, क्योकि उस समय वृत्ति-चेतन और दसर्वारूपं 
विषय-चेतनका अभेद हुआ था । 


ठीक इसी प्रकार हे शिष्य ! जब शुद्ध-अन्त करण जिज्ञासु 
गुरु-मुखसे 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ “तू ( साक्षी ) ब्रह्म है” यहं 
महावाक्यरूप शब्द सुनता है तब उसी समय उसके असली 
स्वरूप ( साक्षीरूप ब्रह्म ) से वृत्तिका सम्बन्ध होनेसे वृत्तिके 
त्रह्माकार होनेके बाद अर्थात्‌ वृत्तिका ब्रह्मको विषय करनेके 
बाद, [जैसे हम जब मलिन ( मलसे ढके हुए ) वस्त्रको 
साबुनसे साफ करते हैं तब वह साबुन मलको नष्ट करता है 
और उस वस्त्रका असली स्वरूप सफेदी अपने आप चमकती 
है, उसी प्रकार जब हम अज्ञानसे ढके हुए अपने असली स्वरूप 
साक्षीरूप ब्रह्मको 'अह ब्रह्मास्मि’ इस वृत्तिरूप साबुनसे प्रत्यक्ष 
करते है तब वह साबुनरूप बृत्ति अज्ञानरूपी मलको नष्ट 
करती है और उस स्वय-प्रकाश ब्रह्मका अपने आप प्रकाश 
होता है । इस प्रकार वृत्ति-द्वारा ब्रह्मका आवरण भग करना 
ही वृत्तिका ब्रह्मको विपय करना है] ब्रह्माका प्रत्यक्ष 
होता है, क्योकि उस समय वृत्ति-चेतनका और ब्रह्म-चेतनका' 
अभेद होता है । 


वास्तवमे चेतनका स्वरूपसे तो कोई भेद है ही नहीं 
किन्तु विपय आर वृत्तिरूप उपाधिका किया हुआ भेद है; 


चतुर्थ तरङ्ग ( १५५ ) ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है 


(जैसे दो घडोमे आया हुआ आकाश वास्तवमे तो एक ही है 
किन्तु दो घड़ोकी उपाधिसे दो घटाकाशरूपसे दिखता है) 
क्योकि वह्‌ वृत्ति तथा विषयरूप उपाधि जब भिन्न भिन्न 
देशमे स्थित होती हे तब उस उपाधिवाले ( उपहित ) 
चेतनका भेद कहा जाता है । 


जब वृत्ति विषयाकार होती है तब दोनो उपाधियाँ 
( वृत्ति और विषय ) एक देशमे स्थित होती हैं इसलिए 
उस समय उस उपाधिवाले विपय-चेतन और वृत्ति-चेतनका 
अभेद कहा जाता है और वह विषय-चेतनसे वृत्ति-चेतनका 
अभेद ही ( एकीभाव ही ) प्रत्यक्ष-ज्ञानका प्रयोजक है । उस 
प्रत्यक्ष-ज्ञानको अपरोक्ष-ज्ञान और साक्षात्कार भी कहते हैं। 


हे शिष्य ! अब तुम्हे समझमे आ गया होगा किं 
प्रत्यक्ष-ज्ञान बिना इन्द्रियोके भी होता है--जैसे सुख-दु खका 
प्रत्यक्ष-ज्ञान और शब्दके श्रवणसे भी प्रत्यक्ष होता हे --- 
जेसे दसवेको 'दसवाँ तू है, इस शब्दको सुननेसे अपने 
दसवेपनका प्रत्यक्ष-ज्ञान हुआ था । इसलिए हे शिष्य ' गुरुद्वारा 
“तत्त्वमसि” महावाक्यको सुननेसे जव वृत्ति अन्तर्मुख होती 
है तब उस समय विना इन्द्रियोकी महायताके ही अपने 
असली स्वरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है । 


जब उस तत्त्वहष्टि नामक उतमाधिकारीने इस प्रकार 
गुरुमुखसे अपने असली स्वरूपका ब्रह्मरूपसे वर्णन 
सुना तब अज्ञान नष्ट होनेसे उसे अपने असली स्वरुप 
ब्रह्मरूप साक्षीका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और इस प्रकार 'अह 


ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है. ( १५६ १ श्रीविचारसागरदर्पण _ 
व्व्य्ण्न्ल््ल्लल्ल्ललसससस्स्स्स््म्स्सम्््स्स्सलस्समस्स्ससतस्सस्पमततलतत्लमसञजय 5 


ब्रह्मास्मि" ऐसे अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान होनेके बाद वह सशय 
और विपरीत भावनाओसे रहित शान्त मनसे उस ब्रह्मानन्द 
(स्वरूपानन्द) का आनन्द लेने लगा । 
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हस प्रकार गुरु-मुख-द्वारा उपदेश सुनकर वडा भाई 
उत्तमाधिकारी तत्त्वहप्टि तो शका-रहित होकर शान्त हो 
गया किन्तु मध्यमाधिकारी अदृष्टिको तृप्ति नही हुई । तव 
वह गुरुजीको हाथ जोडकर, णका करनेकी आजा माँग कर 
कहने लगा --- 

शका '--- भगवन्‌ । आपने कहा, “गुरु-मुख-द्वारा वेदके 
वचनोको ( वेदान्तको ) सुननेसे अद्दैत ब्रह्मका साक्षात्कार 
होता है और जिसको ब्रह्मका साक्षात्कार [ अपरोक्ष 
( प्रत्यक्ष ) ज्ञान ] होता है, वही इस जन्ममरणादि दु'खस्प 
ससारसे मुक्त हो जाता है !” इस प्रकार आपने वेद और 
गुरु ज्ञान-द्वारा मोक्षके साधन वताए किन्तु यह मेरो समझमे 


पंचम तरङ्ग ( १५८ ) वेद और गुरु मोक्षके सावन कसे ? 
FT ened 


नही आया, क्योकि वेद और गुरु मोक्षके साधन बन ही नही 
सकते । 

गुरुजी :- हे शिष्य ! तुमने यह कंसे समझा कि वेद और 
गुरु मोक्षके साधन मही बन सकते ? 

शिष्य (अदृष्टि) :-- भगवन्‌ ! पहले मुझे आप यह बताए 
कि गुरु और वेद सत्य हैं या असत्य । यदि आप गुरु और 
वेदको सत्य मानते हैं, तो आपके अद्वैत , सिद्धान्तकी हानि 
होती है, क्योंकि वेदान्तके अद्वेत-सिद्धान्ताऽनुसार एक ब्रह्म ही 
सत्य है शेष सब मिथ्या है । 

इसलिए आपको गुरु और वेदको भी मिथ्या ही मानना 
पडेगा । यदि गुरु और वेद मिथ्या हैं तो वे कभी मोक्षके 
साधन नही बन सकते, क्योकि मोक्ष कहते हैं जन्ममरणादि 
दुःखोके नाशको ( दुःखोसे छूटनेको ) और जो वस्तु स्वय 
मिथ्या है वह कभी किसीका नाश नही कर सकती; जैसे 
मृगतृष्णाका जल मिथ्यां है तो वह कभी प्यासको नष्ट नही 
कर सकता । इसलिए “गुरं और वेद दोनो ज्ञान उत्पन्न करके 
मोक्ष दिलाते हैं” यह आपका कहना मुझे दोष-रहित प्रतीत 
नही होता । 

इन दोषोके कारण ही मध्वाचार्य आदि इंतवादियोने 
श्रीस्वामी शकराचार्यजीके माने हुए इस अद्वैत सिद्धान्तको 
ग्रहण नही किया, ऐसा प्रतीत होता है । 

गुरुजी :-- हे शिष्य ! यह तुम्हारा कहना ठीक नही है, 
क्योकि श्रीस्वामी शकराचार्यजीका माना हुआ अद्वेत मत ही 
प्रामाणिक है। यदि मध्वाचार्य आदि द्वेत-वादियोको इस अद्वैत- 


अद्रोतवाद ही प्रामाणिक है ( १५६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
पा जि हे NS 


वादमे दोप प्रतीत हुए तो वह उनकी वुद्धिकी कमजोरी थी, 
क्योकि वेदव्यास जैसे वेदोके ज्ञाताने भी इस अद्वेत वादको 
ही स्वीकार किया है। श्रीशकराचार्यजीके वारेमे तो 
उन्होने (भगवान्‌ वेदव्यासजीने) स्वय वायुपुराण और क्ुर्मपुराण 
आदि पुराणोमे यह लिखा है '--- “जव कलियुगमे वेदके अर्थ 
से अनभिज्ञ लोग वेदके अर्थको नाना प्रकारसे करने ळगेगे 
तव कृपालु भगवान्‌ शिवजी श्रीशकरके नामसे अवतार लेकर, 
वद्रिनाथकी मूर्तिका देवनदी गगामेसे उद्धार, स्वस्थानमे 
स्थापन, नास्तिक-मतका खण्डन तथा वेदका यथार्थ व्याख्यान 
करेंगे ।” 

श्रीवेदव्यासजीके इन वचनोसे यह सिद्ध होता है कि 
श्रीणकराचार्यजीका माना हुआ अद्वेत मत ही प्रमाण 
(यथार्थ ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला) है और मध्वादिकोका 
हैत मत ( भेदमत ) अप्रमाण है, अर्थात्‌ यथार्थ-नानको 
उत्पन्न करनेवाला नही है । 

आदि कवि सर्वज्ञ क्रपि श्रीवाल्मीकजीने भी, उत्तर- 
रामायण 'योगवासिष्ट' नामक ग्रथमे 'दृष्टि-सृष्टि-वाद' के रूप 
में अद्वैतमतका ही प्रतिपादन किया है । 

इस प्रकार हे शिष्य । मर्वज्ञ ऋपिमुनियोके वचनोंके 
विरुद्ध दैतवादको दोप-सहित और अप्रमाण ही समझना 
चाहिये और युक्तियो ( दलीलो ) के आगे भी यह ट्वैतवाद 
नही ठहर सकता, इस वातको श्रीहर्पमिश्वादि आचार्योने 
'सण्डन-खण्ड-खाद्य' तथा 'भेद-विक्कार आदि ग्रथोमे अच्छी 
तरहसे स्पप्ट किया है । 


पंचम तरङ्ग (१६०) अद्वतवाद ही प्रामाणिक है 


वेदके वचनोसे भी यह हृतमत विरुद्ध है; क्योकि 
कठ उपनिषदुमे आया है -- 
“मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पइयति '(कठ०उ०२।१।१०) 

अर्थात्‌ जो पुरुप इस ससारमे नानापने ( अनेकपनेको ) 
[ अर्थात्‌ वास्तविक खूपसे अद्वेतको न समझकर द्रेतको ] 
देखता है, बह मुत्युसे मुत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जन्म मरणं 
के चक्रसे नही छूटता । 

“हितोयाद्‌ वे भयं सवति’ अर्थात्‌ द्वितीयसे ही भय 
होता है । 

“अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव सं 
देवानाम्‌” अर्थात्‌ वह ( ब्रह्म ) दूसरा है और मैं ( साक्षी ) 
दूसरा हुँ, इस प्रकार जो जानता है वह वास्तवमे नहीं 
जानता, वह ( द्वैतवादी ) देवताओके पशुकी तरह ही है । 

, इसलिए हे शिष्य ! बेदव्यासजी, वाल्मीकजी और वेदकें 
वचनोसे विरुद्ध, तथा युक्तियोके आगे नही ठहरनेवाले द्वेत॑ 
वादको अप्रमाण समझकर छोड़ ही देना चाहिये, और क्रषि- 
मुनि-गण तथा वेदके बताए हुए, इस अद्वेतवादको ही प्रमाण 
समझकर स्वीकार करना चाहिये । 

यह निश्चय करलो कि जब तक तुम्हारे हृदयमें 
दवैत-भावना ( भेद-भावना ) रहेगी तव तक जन्ममरणके 
चक्र और भय इत्यादि दुःखोसे नही छूटोगे। यह 
द्वैत-मावना अद्वेत ब्रह्मका साक्षात्कार होने नही देगी, 
क्योकि ये द्ैतवादियोके वचन जिज्ञासु-जनोके कोमल हृदयोमे ऐसें 
सस्कार डाल देते हैं कि जिनसे अद्वैत ब्रह्मका साक्षात्कार 


राजाके मन्त्री भछुकी कया ( १६१) थ्रीविचारसागरदपंण 


होनेपर भी सशय उत्पन्न होते ही रहते है। हे शिप्य ! इस 
वातको समझानेके लिए मैं तुम्हे एक कहानी सुनाता हूँ । 

किसी राजाका प्रधान मन्त्री जिसका नाम भछ था 
वह्‌ वडा बुद्धिमान्‌ और आज्ञाकारी था। उसपर राजाका 
बढ़ा प्रेम था । इसलिए दूसरे मन्त्री भछसे ईर्ष्या करते 
थे। एक वार उन मन्त्रियोने आपसमे मिलकर, किसी 
उपाय ( तरकीव ) से राजासे आज्ञा दिलवाकर, भछु को 
डाकुओके पीछे उन्हे मारनेके लिए भिजवा दिया। उधर 
राजाको पीछेसे उन सबने मिलकर कहा कि वह भछु 
डाकुओंसे लडते लड़ते भर गया । यह सुनकर राजाको 
वडा दुख हुआ । फिर उन मन्त्रियोके कहनेपर राजाने 
दूसरे किसीको प्रधान मन्त्री वना दिया और वहाँ जब 
भछुँ डाकुओको मारकर लौटने लगा तव उसे पता लगा 
कि राजाने किसी दूसरेको प्रधान मन्त्री वना ल्या हे 
भर उन मन्त्रियोने उसे मारनेका प्रवन्ध भी कर लिया 
है । तव उसे (भछ को) वैराग्य उत्पन्न हुआ और सोचने 
लगा कि “जव मन्त्रियोका मेरेसे कोई स्वार्थ सिद्ध नही हो सका 
प्रत्युत मैं उनके स्वार्थमे वाधक हुआ तभी वे मुझे मारनेका 
प्रयत्न करने लगे । यह उनका दोप नही वास्तवमे यह सारा 
ससार ही स्वार्थी है। श्रीतुलसीदासजीने सही कहा है -- 

“सुर नर मुनि जनकी यह रीति। 
स्वारय लाग करें सव प्रीति ॥” 


स्त्री भी जो पतिको प्रेम करती है वह अपने स्वार्थके लिए 
भर पति जो स्त्रीसे प्रेम करता है, वह भी अपने स्वार्थके लिए ही। 
११ 


पंचम तरङ्ग ( १६२) सारा संसार स्वार्थी है 


इसी प्रकार मित्रगण पिता-पुत्र, स्वामी-सेवक सभी अपने अपने 
स्वार्थसे ही एक दूसरेको प्रेम करते हैं। जो देशभक्त 
अथवा प्रभुभक्त हैं वे भी शुद्ध स्वार्थी हैं, क्योकि उन्हे 
भक्तिसे अन्दरमे शान्ति और आनन्दकी लहरे उत्पन्न होती 
हैं, अर्थात्‌ वे भी उस अन्दरकी शान्ति और आनन्दके 
स्वार्थसे ही भक्ति करते हैं। 
` झंका:-- भगवन्‌ ! श्रीतुलसीदासजीने तो मुनि शब्दका 
भी प्रयोग किया है, तो क्‍या जो मुनिजन परोपकारी 
महात्मा है वे भी स्वार्थी हैं ? 
' उत्तरः--हे शिष्य ! हाँ वे भी स्वार्थी हैं, किन्तु उनका 
स्वार्थ साधारण स्वार्थी लोगों जेसा निकृष्ट स्वार्थ नही है, 
अपितु शुद्ध स्वार्थं है, क्योकि वे परोपकारी मुनि-जन 
दयालु होते है। जब वे किसीको दुःखी देखते हैं तो 
स्वय भी दुःखी हो जाते है, अर्थात्‌ दूसरेको दुःखी देखकर 
उनके हुदयमे काँटा चुभने लगता है और उस काटे (दुःख) 
को वे तभी दूर कर सकते है जब कि दूसरोंके दु'खको दूर 
करें। इसीलिये (अपने दुः्खको दूर कंरनेके लिये ही) वे 
दूसरोके दु.खको दूर करनेका प्रयत्न करते हैँ । जिसे लौकिक 
भाषामे परोपकार तथा दार्शनिक भाषामे शुद्ध-स्वाथं 
कहते हैं । 
इस प्रकार हे शिष्य ! उस भछु को किसी पुण्य विशेषके 
उदय होनेपर इस प्रकारकी वैराग्यकी भावनाएँ उत्पन्न होने 
लगी और वह मनमें कहने लगा कि “जिन स्त्री, पुत्र, धन 
आदिक पदार्थोको मैं सुखरूप समझता था ओर नित्यसुखका 


भछुको वराग्यका होता ( १६३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


साधन समझकर उन्हे प्राप्त करके अपनेको क्रतक्कत्य माना करता 
था, बह्‌ सव भ्रान्ति ही थी | क्योकि आज तक मुझे उनमेसे 
वाह्य मुखके स्वरूपमे दुःख-ही मिलता रहा और मैं अज्ञानके 
कारण उस दु खको सुख, अपवित्रको पवित्र, अनित्यको नित्य 
और अनात्माको आत्माही (स्थूलगरीर आदि अनात्म पदार्थों 
को अपना स्वरूप समझना-“जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, में यज्ञदत्त हूँ 
इत्यादि) समझ रहा था ।” 

शंका -- भगवत्‌ ! ये स्त्री, पुत्र, धन आदिक विपय-पदार्थ 
दु खरूप कैसे हैं ? 

उत्तर --हे जिष्य! ये भोग्य पदार्थ चार प्रकारे दु ख 
देनेवाले है । (१) परिणाम-टुख (२) ताप-दुख (३) 
सस्कार-दु.ख और (४) गुण-वृत्त-विरोव-दु'ख । 

(१) परिणाम-दुःख -- परिणाममे अर्थात्‌ अन्तमे उन भोगो 
का फल दु खरूप है । भतृ जीने भी कहा है कि “भोगा न भुक्ता 
वयमेव भुक्ता.' अर्थात्‌ हमने सोचा कि हम भोग्य पदार्थोको भोग 

रहे है किन्तु परिणाममे हम ही भुग गये, भोग तो ससारमे ज्यो 
के त्यो मौजूद है । तथा “भोगे रोग-भय्रम्‌' भोगोमे रोगोका 
भय रहता ही है, क्योकि भोगोके परिणाम रोग ही होते है। 
शंका - भगवन्‌ ! भोग्य पदार्थोको मात्रासे भोगनेपर तो बे 
रोगोको उत्पन्न नही करते ? 


नही होते किन्तु मानसिक होते 
अप्राप्त होते है तो उनके प्राप्तिकी इच्छा मनको नताती 
है, यह भी एक प्रकारका रोग अथात्‌ , जव पदार्थ 


Fl 
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पंचम तरद्भ ( १६४ ) सारे भोग्य पदार्थ टुःवत्प हैं 


मिल जाता है तव, यह भोग्य जल्दी नण्ट न हो, बहुत 
समय तक मेरे पास रहे, इस प्रकारका चिन्ता-रूप-दु.ख 
रहता है और जब वह भोग्य पदार्थ नष्ट हो जाता है [सभी 
भोग्य पदार्थ क्षणिक होनेके नाते नष्ट होते ही हँ] तव तो 
उस भोगीको महान्‌ दु स होता है । इस प्रकार ये सव भोग्य 
पदार्थ सदा दु खरूप ही होते है और 'हम भोग्य पदार्थोको 
सात्रासे (थोडेसे) भोगेगे' यह केवल मनकी दलीलमात्र है । 
क्योकि साधारणतः मनका ढाँचा कुछ ऐसा बना हुआ है कि 
जव भोगकी मनमे इच्छा होती है और उस इच्छाकी पूर्ति 
करनेकी भ्रान्तिसे यदि मनको वह भोग्य पदार्थ दिया जाता 
है, तो वह इच्छा पूर्ण नही होती प्रत्युत ( बल्कि ) जैसे 
अग्निमे हवन-सामग्री डालनेसे एक वार अग्नि कुछ मन्द 
होकर, धुवा करके फिर दुगुनी प्रज्वलित हो जाती है, 
बैसे ही वह इच्छा उस समय कुछ दब कर फिर दुगुनी बढ 
जाती है । यो बढते बढते वह इच्छा तृष्णाका रूप धारण कर 
लेती है । जहाँ तृष्णा उत्पन्न होती है वहाँ प्रमाद, पाप 
इत्यादि उसके भाई भी आजाते हैं। जब इनका कुटुम्ब 
बढने लगता है तब तृष्णासे बात चीत करनेके लिये उसकी 
सखी चिन्ता भी आकर उस भोगीके हृदयमे डेरा जमाती 
है और फिर वे सब मिलकर उस भोगीके हृदयमे एक 

विशाल दारुण दुःखरूप देवताकी स्थापना करते हैं । फिर 
वहाँ रात दिन पातको (पापो) का पाठ पढा जाता हैं, 

दूसरोंको लूटने तथा दु ख पहुँचाकर अपनेको सुखी करनेकी 
भावनाओके भजन गाये जाते हैं, मलिन असद्विचार वहाँ 


सारे भोग्य पदार्थ दु खरूप ह ( १६५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


अपना रोद्र-रस-पूर्ण विकराल नगा नृत्य दिखाकर, कुप्रवृत्तियो 
को ( जो दर्शक है ) उत्तेजित करते हैं, इस प्रकार उस 
भोगीके हृदयमे कलियुगका पूर्णाधिकार हो जाता है और 
भोगी यदि आरम्भमे ही अपनी इच्छाओपर सतोपका जल 
छिडक देता है तो धीरे धीरे वह भोग्य पदार्थोको भोगनेकी 
इच्छा-रूप-अग्नि शान्त हो जाती है । क्योकि हम देखते है कि 
जितना हम भोग्योसे दूर रहते है उतनी ही उनकी इच्छा 
कम होती है और जितना हम भोग्योके समीप रहते है 
( भोगते है ) उतनी वह इच्छा-अग्नि बढकर अन्तमे दुख 
देती है। इसीलिए इन विपयभोगोको परिणाम (अन्त) सें 
दु'वरूप माना जाता है । 

(२) ताप-दु'ख --- भोग्य पदार्थोके रहते समय अन्दरमे 
सताप अर्थात्‌ ईष्यारूप जलन उत्पन्न होती है, क्योकि भोगी 
जव अपनेसे दूसरेके पास अधिक मात्रामे व अच्छे अच्छे भोग्य 
पदार्थ देखता है तव सूक्ष्मरूपसे ममे ईर्प्या उत्पन्न होती 
है और ईर्ण्यासे स्वभाव चिडचिडा वनकर, क्रोध उत्पन्न होता 
हे । तथा प्राप्त हुए भोग्य पदार्थोके नाके भयमे उनकी 
रक्षा करनेकी चिन्ता भी रहती है। ये यव एक प्रकारके 
सताप है और इन सवको मिलाकर ताप-दु ख कहते हैं 

(३) संस्कार-दु ख -- पहिलेके भोगे हुए जो स्त्री, पुत्र, 
घन आदि प्रिय पदार्थ होते हैं, उनके नप्ट होनेपर, उनके 
सस्कारोसे उत्पन्न हुई उन भोग्य पदार्थोकी स्मृति (बाद) ने 
जो दुःख होता है उसे सस्काप-दु ख कहते हे । और 

(४) गुण-वुत्ति-विरोध-दु'ख "7 तत्त्व-रजस्तमो-युणात्मक- 


पंचम तरङ्ग ( १६६ ) सारे भोग्य पदार्थ दु'सल्प हैं 


बृत्ति (सात्त्विक, राजस तथा तामस वृत्ति) के बदलते रहने 
से जो उन वृत्तियोंका परस्पर विरोध उत्पन्न होता है, 
उससे उत्पन्न होनेवाले दुःखको गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख 
कहते है। क्योकि गुण चचल होनेके कारण बदलते हीं 
रहते है। जसे स्त्री, पुत्र व धनादि पदार्थ पहिले रजो-गुणात्मक- 
बृत्तिके होनेसे प्रिय तथा सुखरूप प्रतीत होते हैं, किन्तु 
गुणदृत्तिमे विरोध होनेसे अर्थात्‌ रजो-गुण-वृत्ति वदलकर 
सात्विक-वृत्ति होनेसे, शांति और वैराग्य उत्पन्न होकर वे 
ही पदार्थ दु खरूप ( जन्म मरणादि दु खरूप ससारमे फसाने' 
वाले) प्रतीत होते हँ । अथवा वृत्ति जब तमोगुणमे पलटती' 
हे तब तीद ही मीठी लगती है और “अच्छे अच्छे भोग्य 
पदार्थोको भी हम दुर हटा देते है, अर्थात्‌ उन्हे निद्राके 
आनन्दको छीननेवाले मानकर दुःखरूप समझते है। अथवा 
नशे आदिकी अवस्थामे नशेसे मना करनेवाले स्त्री-पुत्रादिक 
भी दुःखरूप प्रतीत होते हैं। अथवा जेसे कामी पुरुषोकी 
राजस-वृत्तिके बदलनेसे दूसरे स्त्री-आदिक पदार्थोमें प्रेम होने 
के कारण, पहिलेवाले स्त्री-आदिक पदार्थ उस समय दुःखरूप 
प्रतीत होते हैं। इस प्रकार स्त्री-पुत्र-घन-आदिक भोग्य 
पदार्थोमे गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख भी माना जाता है! 
इसीलिये हे शिष्य । सारे भोग्य पदार्थ दुःखरूप माने 
जाते हैं और भछ भी इस प्रकार उस ससय इन भोग्य 
पदार्थोको दुःखरूप समझकर यह कहने लगा :-- “मैंने अज्ञान 
से इन दुःखरूप भोग्योको सुखरूप समझकर सारी आयु 
याँ ही भटकते २ गवाँ दी किन्तु मृगतृष्णाके जलकी ओर 


अपवित्रसे पवित्र बुद्धि केसे ( १६७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


भागनेवाले सुगकी तरह, आज तक मुझे नित्य-आनन्द 
प्राप्त तही हुआ 1” 

शंका .-- भगवन्‌ । आपने पहिले यह बताया था कि 
भर्छुको दु खमे सुख-वुद्धिके साथ साथ अशुचि ( अपवित्र 
मे शुचि-बुद्धि ( पवित्र-बुद्धि ) भी हुई थी। सो भगवन्‌ ! 
मुझे कृपा करके समझाइये कि अपवित्रमे पवित्र बुद्धि कैसे 
हुआ करती हे ? 

उत्तर --हे शिष्य ! जितने भी ससारके पदार्थ हे उन 
सबमे यह शरीर सबसे अधिक अपवित्र माना जाता है । 
क्योकि हम कितने अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, किन्तु वे 
पदार्थ इस शरीरके सगसे इतने गन्दे हो जाते हैं कि हम 
उन्हे देखना भी नहीं चाहते । वह गन्दगी कहाँ थी ? इत 
शरीरमे ही तो थी जो बाहर आनेपर हमे बुरी लगती 
है। इसी प्रकार ख्री-आदिकोके शरीर भी अपवित्र ही हैं; 
क्योकि वे हाड, माँस, चर्वी, रक्त, सवाद, विष्टा, मूत्र 
आदि गन्दै पदार्थोसे भरे हुए तथा ऊपर चमडीसे ढके हुए 
ही तो हें । ऐसे अपवित्र गन्दे छी आदिकोके शरीरोमे भी 
कामी पुरुषोको पवित्र ओर सुन्दर बुद्धि होती हे । अर्थात्‌ वे 
कामी वास्तविकता ( असलियत ) को न जाननेसे, “यह 
कामिनी बड़ी ही सुन्दर है, इसका चन्द्रमा जस्ता मुख, 
कमल जैसे नेत्र, मोती जैसे दांत तया स्वर्ण जेसा चरीर 
है” इत्यादिरूपसे गन्दे शरीरको व्यर्थकी उपमा देकर उस 
अपवित्र शरीरमे पवित्र बुद्धि करके लन्पट होते हैं । इस प्रकार 


पंचम तरङ्ग ( १६८) यह शरीर अपवित्र है 


आसक्त होती है । 

श्रीवेदव्यासजी तथा श्रीस्वामी शंकराचायंजी महाराजने 
भी इस शरीरको पाँच प्रकारसे गंदा तथा अपवित्र 
बतलाया है । 

(१) इस शरीरके उत्पन्न होनेकी जगह, जो माताका 
गर्भ-स्थान है, वह पूर्णतया अपवित्र है । 

(२) शरीरका उपादान-कारण ( जिससे शरीर उत्पन्न 
होता है ) रज और वीर्य भी अपवित्र है। 

(३) शरीर जिन पर खड़ा है वे, अन्नसे उत्पन्न होने 
वाले रस, रक्त, माँस, मेद, हड्डी, मज्जा, और वीर्य ये सातों 
धातु भी अपवित्र है । 

(४) शरीरसे निकलनेवाले--पसीना, थुक, लार, मल, 
मूत्र, तथा आँख, कान और नाकका मेल, चाखुन, व 
केशादि ये सभी पदार्थ अपवित्र हैं । 

(५) अन्तमे भी अर्थात्‌ , मृत शरीरसे भी अपवित्रता ही 
प्रकट होती है, चाहे वह शरीर कितना ही सुन्दर व उत्तम 
जातिवाले या धनवात्‌ अथवा विद्वानुका क्यो न हो । 

इस प्रकार हे शिष्य | पाँच प्रकारसे यह शरीर अपवित्र 
सिद्ध हुआ। ऐसे अपवित्र गन्दे शरीरोपर अज्ञानी छोग 
ही आसक्त हुआ करते हैं । कितने अज्ञानी लोग तो पशु 
पक्षियोके गन्दे शरीरोके मॉस इत्यादिक अपवित्र पदार्थोंमे 
पवित्र बुद्धि करके इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके 
सेवन करते समय अपवित्रता और पापका भी ध्यान उन्हे नही 
रहता । इसपर पीपै साहब, गुरु नानक तथा कबीर साहबने 


ब्रह्मचर्यका महत्व (१६६) श्रीविचारसागरदर्पण 


कहा हे -- 
“जोव मार भोजन करें, खाते करत बखान । 
पीपा प्रत्यक्ष देखले, थाली माहि मसान । 1! 
“कबीर माँस मांस एक है, हरिणी, बकरी गाय । 
आँख देख नर खात हैँ, निश्चय नरफाह जाय” 
“जो रक्त लगे कपड़े, जामा होय पलीत | 
सो रक्त खावे मानसा (नानक)किस विघ ऊजल चीत |)” 
मसान =इमशान, चीत = चित्त । 
इस प्रकार भछु कहने लगा कि “मैंने आज तक अपवित्र, 
डु खरूप, अनित्य तथा अनात्म-पदार्थोमे ज्रान्तिसे पवित्र, 
सुखरूप नित्य तथा आत्म-बुद्धि करके, अपनी सारी आयु तथा 
बल-बुद्धि-तेज और वीर्यको यो ही व्यर्थमे गवाँ दिया । 
जो वीर्यं इस शरीररूपी नगरका राजा है, वह वीर्येरूपी 
राजा यदि पुष्ट व बलवान्‌ है, तो रोगरूपी शत्रु कभी शरीर- 
रूपी नगरपर आक्रमण नही करते, परन्तु जिसका वीर्य-रूपी 
राजा निर्बल है, उस शरीररूपी नगरको कई रोग-रूपी शत्रु 
आकर घेर लेते हैं । वीर्यको रक्षा अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यंसे दैवी-गुण- 
सम्पन्न देवताओने तो कालको भी जीत लिया है। इसी 
बातको वेद कहता है -- 
“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। 
इन्द्रो ह ब्रह्माचर्येण देवेभ्य स्वराभरत ॥१ ४! 
अर्थ --बरहाचर्यरूपी तपसे देवताश्रोने मृत्युको जीत 
लिया है । देवराज इन्द्रने भी ब्रह्मचर्यसे ही देवताओसे अविक 
सुख वा उच्च पदको प्राप्त किया है 1” 
अथवेवेद १-५-१६ 
और भगवान्‌ शकरजी तो ब्रह्मचारीको देवता वतलाते 
हुए कहते हैं -- 


पंचम तरप ( १७० ) ब्रह्मचर्यका महत्त 


शि तपस्तप  हत्याहुब्र हाचयं तपोत्तमम्‌ । 
झध्वेरेता भवेद्‌ यस्तु स देवो न तु मानुषः ॥।” 

अर्थात्‌ “ब्रह्मचर्यं (वीर्य-घारण) ही उत्कृष्ट तप है । इससे 
बढकर तपश्चर्या तीनो लोकोमे दूसरी नही हो सकती। 
ऊर्ध्वरेता पुरुप अर्थात्‌ अखड वीर्य-धारण करनेवाला पुरुप 
इस लोकमे मनुष्यरूपमे प्रत्यक्ष देवता ही है ।” 

वास्तवमे ब्रह्मचर्यकी महिमा महान्‌ है, क्योकि सम्पूर्ण 
विश्वके प्राणिमात्रमे जो कुछ जीवन-कला दिखलाई देती है, 
चह सव न्रह्माचर्यका ही प्रताप है । जीवन-कलामे सौन्दर्य, तेज, 
आनन्द, उत्साह, सामर्थ्यं, असामाच्यता, मोहकता (आकर्षण) 
च सजीवत्व आदि अनेकानेक उत्तम गुणोका समावेश इसी 
ब्रह्मचयंसे ही होता है । अर्थात्‌ ब्रह्मचारी पुरुषके लिए ससारमे' 
तो क्या, त्रिभुवनमे भी कोई बात असम्भव व अप्राप्य नही है। 
श्रीभगवान्‌ शकर कहते हैं --- 

“सिद्धे बिन्दौ महायत्ने कि न सिध्यति भूतले । 

यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येताहशो भवेत्‌ ॥” 

अर्थात्‌ महान्‌ परिश्रम-पुर्वक बिन्दु ( वीर्य ) को साधने 
वाले अखण्ड ब्रह्मचारीके लिए त्रिसुवनमे भी ऐसी कोई वस्तु 
नही जो असम्भव व असाध्य हो । और उस ब्रह्मचर्यंके प्रताप 
से ही मेरी ऐसी महान्‌ महिमा हुई है । 

इस प्रकार हें शिष्य ! ब्रह्मचर्यकी महिमा भगवान्‌ शकरनें 
स्वय बतलाई है और भी कई ऋषि मुनि जन इस ब्रह्मचर्ये 
की महिमाको गाते रहते हैं। क्योकि यह वीयं शरीरका 
अन्तिम व उत्तम घातु है । श्रीसुश्रुताचार्यने लिखा है :--- 


वीर्य-उत्पत्तिकी प्रणाली [ १७१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


“रसाद्रक्त दतो सांसं, मांसान्मेदः प्रजायते । 
मेदस्याऽस्थि ततो मज्जा, सज्जायाः शुक्र-सभवः ॥ ˆ 


अर्थात्‌-मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह पहिले पेटमे 
जाकर पचने लगता है, फिर उसका रस बनता है । उस रस 
का पाँच दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है । 
रक्तका भी पाँच दिन पाचन होकर, उससे माँस वनता है । 
इस प्रकार पाँच पाँच दिनके बाद माँससे मेद, मेदसे हड़ी, हुट्ठीसे 
मज्जा और अन्तमे मञ्जासे सप्तम सार पदार्थ 'वीर्य' बनता 
है । यही वीर्य फिर 'ओजस' रूपमे सम्पूर्ण शरीरमे व्यापक 
होकर चमकता रहता है। श्लीके इस सप्तम शुद्धातिशुद्ध 
सार पदार्थको “रज' कहते हैं। दोनोमे भिन्नता होती है। 
इस प्रकार रससे लेकर वीर्यं व रज तक छः धातुओके पाचन 
करनेमे पाँच दिनके हिसाब से पूरे ३० दिन व करीव ४ 
घण्टे लगते है, ऐसा शास्रोका सिद्धान्त है । 


अब यह जानना आवश्यक है कि कितने भोजनसे' 
कितना वीर्य पैदा होता है। इसका निश्चय वैज्ञानिकोने' 
इस प्रकार किया है कि एक मन अर्थात्‌ ४० सेर भोजनसे एक' 
सेर रक्‍त बनता है और एक सेर रक्तसे दो तोला वीयं 
बनता है । इस प्रकार “एक तोले वीयंके वरावर चालीस 
तोला अर्थात्‌ आधा सेर रक्त है” यह उनका सिद्धान्त है । 

यदि नीरोग मनुष्य सेर भर भोजन प्रतिदिन करे तो 


४० सेर भोजन ४० दिनमे करेगा । इससे यह मिद्ध 
हुआ कि चालीस दिनकी कमाई दो तोला वीर्य है। इस 


_ पंचम तरङ् ( १७२ ) वीर्य-नाश घोर मुर्खता है 
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हिसाब से ३० दिनकी अर्थात्‌ एक महीनेकी कमाई डेढ 
तोळा हुई । एक बारसे मनुष्यका वीर्य डेढ़ तोलासे कम 
क्या निकलता होगा, जो कि ३० दिनकी कमाई है। अब 
जरा सोचनेकी वात है । इतने कठोर परिश्रमसे ३० दिनमें 
प्राप्त होनेवाली डेढ तोला अमुल्य व अतुल दौलत एक क्षण 
मे ही फू क डालना कितनी घोर मूखंता है । ऐसा पुरुष उस 
मूख भालीके समान है जो तन मन धनसे दिन-रात परिश्रम 
कर फूलोका सुन्दर बगीचा तैयार करता है और पैदा हुए 
असख्य फूलोका इत्र निकलवा कर उसे मोरियोंमे डालता 
व डलवाता है। जो इस प्रकार अज्ञान-वश होकर महीने 
भे भी कई बार इस प्रकारको ३० दिनकी कमाईको 
खोता रहता है, तो फरू-स्वरूप उसका १५ वर्षकी आयु 
तक बचपनमे जितना ओजसरूपमे वीर्य इकट्ठा था वह 
धीरे धीरे नष्ट होता है और अति करनेसे तो फिर हृड्डियो 
मे से कुछ सफेद अश निकलने लगता है जिससे अन्तमे 
कई नपुंसक भी हो जाते हैं अथवा अकाल मृत्युके पजे 
मे भी आजाते है। 

ग्रीस (युनान) के महाज्ञानी तत्त्ववेत्ता साक्रेटीस (सुकरात) 
से किसीने पूछा “खी-प्रसङ्ग कितने बार करना 
चाहिये ?” उत्तर मिला “जन्म भरमे एक बार ।” फिर 
पूछा “यदि इतनेमे तृप्ति न हुई तो ?” “अच्छा फिर साल 
में एक बार करे ।” “उतनेसे भी मन न माने तो ?” 
प्तो फिर महीनेमे एक बार करे ।” “इतनेपर भी न रहा 
जाय तो ?” “अच्छा फिर महीतेमें दो बार कर सकते हो, 


्रह्मचयं हो जीवन हे ( १७३ ) श्वीविचारसागरदपंण 


परन्तु जल्दी मृत्यु होगी ।” “इतनेपर भी शान्ति न मिले 
तो ?” “तो फिर ऐसा करे कि अपने कफनका सव सामान 
लाकर घरमे पहिले रखदे और फिर जसा मनमे आवे बसा 
किया करे । क्योकि न मालूम किस समय उसकी मौत 
आजावे और उसे खाडाले ।” 


इस प्रकार हे शिष्य ! वैज्ञानिक लोग ऋषि मुनि जन 
तथा शास्त्र सभी इस 'वीर्य' नामक सर्वोत्तम सार धातुकी' 
महिमा गाते है और इसके धारणको ही ब्रह्मचर्य कहते है । 
शिव-सहितामे भी लिखा है कि “मरण विन्दु-पातेन” 
(Sensuality 18 Death) अर्थात्‌ वीर्यका नाश ही मृत्यु है । 
और ब्रह्मचर्य (वीर्य-रक्षा) ही जीवन है (८451119 15 11f९) । 
इसलिए सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मचर्यं तपको अवश्य धारण करना 
चाहिए। चाहे तुमने पहले अज्ञान-वश होकर अपना नाश किया 
हो तो भी हतोत्साह नही होना चाहिये । झळ सबसे होती है। 
यदि मनुष्य भटकता भटकता भी सीधे रास्तेपर आजाता है तो 
वह भटका हुआ नही माना जाता । इसलिए जो समय गया 
सो गया, अब जो रहा है उसके सदुपयोग करनेमे प्रमाद 
नही करना चाहिए 

शंका -- भगवम्‌ । आपके उपदेशसे मुझे अव ब्रह्मचर्य 
पाळनकी उत्कट इच्छा हो रही है, अत कृपा करके कुछ 
ऐसे नियम वतलाइये जिससे मै ब्रह्मचर्यंका पालन कर सक्न । 


उत्तर -- प्रिय वत्स ! तुम्हारी उत्कट इच्छा है तो 
“ब्रह्मचर्य ही जीवन है” इस पुस्तकानुसार मैं कुछ तुम्हे थोडेमे 


पंचम तरङ्ग ( १७४ ) गृहस्यमे ब्रह्मचर्य 


ब्रह्मचर्य-पालनके नियम वतलाता हुँ । जिन नियमोके पालन 
करनेसे ब्रह्मचर्य-अवस्था (विद्यार्थी-अवस्था) मे ही क्या, परन्तु 
गृहस्थमे रहकरके भी लोग ब्रह्मचारी बन सकते हैं । ऋषियो 
का सिद्धान्त है .-- 
“ऋतुकाले स्वदारेषु सगतिर्या विधानतः । 
बरह्मचर्यं तदेवोक्तं गुहस्याऽऽक्षम-वासिनाम्‌ ।।” 
--श्रीयाज्ञवल्क्य 
अर्थात्‌ ऋतुकालमे अपनी स्त्रीसे (धर्मपत्नीसे) विधियुक्त 
अर्थात्‌ शास्त्राज्ञानुसार केवल सन्तानके हेतु समागम करने 
वाला पुरुष गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। 
श्रीमनु महाराज कहते हैं कि, “महीनेमे ऋतुकारूमे केवल दो 
ही रात्रिमे जो घर्म-शास्त्रानुसार स्त्री-सेवन करता है वह 
धर्मात्मा पुरुष स्त्री रहते हुए भी ब्रह्मचारी है ।” 
(अ० ३ इलो० ५०) 
यहाँ ऋतुकाल शब्दका अर्थ है--स्त्रीके रजो-दर्शनके दिन 
से लेकर १६ (सोलहवें) दिन तकका समय । मनुस्मृतिमे भी 
आया है '— 
“ऋतु: स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्पृताः । 
चतुभिरितरः सार्धमहोभिः सह्विगहितेः ॥” 
(अ० ३ इलो० ४६) 
अर्थात्‌ शोणित गिरनेके दिनसे १६ रात्रि-पर्यन्त स्त्रीका 
ऋतुकाल माना जाता है । शास्त्र-निन्दित प्रथम चार दिन 
भी इसीमे सम्मिलित हैं । जैसे पहिले चार दिनोंमे स्त्री-सेवन 
करनेके लिए शास्त्र निषेध करता है, वेसे शेष दिनोमे भी 


सन्तानोत्पत्तिमे पुरुषार्थ भी हेतु है ( १७५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


यदि एकादशी, त्रयोदशी व चतुदेशी आदि व्रतका दिन और 
चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहूण आदि विभेप अवसर तथा शिवरात्रि व नवरात्र 
आदि कोई महान्‌ दिन आया हो, अथवा घरमे कोई चिन्ता-जनक 
दुर्घटना हुई हो वा अस्वस्थ अवस्था हो तो काम-रिपु चरितार्थ 
करना पूर्ण अधर्म व महापाप होगा । इसलिये गृहस्थ 
धर्मानुकुल ही चलना चाहिये । इससे ही लोग गृहस्थमे 
ब्रह्मचारी बत सकते हैं और घरमे जैसे चाहे वेसे शूरवीर श्रेष्ठ 
पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते हैं । 
शंका '-- भगवत्‌ ! आपने कहा कि लोग जैसे चाहे 
वैसे शूरवीर श्रेष्ठ पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते है, यह बात 
समभमे नही आई। मैं तो समझता था कि प्रारब्धके 
अनुसार ही पुत्र-पुत्रियाँ प्राप्त होती है, इसमे हमारी इच्छा 
तथा पुरुषार्थसे क्या होगा ? 
उत्तर --- प्रिय वत्स ¦ यह वात सत्य हे कि सन्तानकी 
प्राप्तिमे प्रारूध-कर्म हेतु पडते है परन्तु वे प्रारब्ध-कर्म भी 
बनते तो पुरुपार्थसे ही है । जो कर्म हम करते है वे कर्म उस 
समय (करते समय) पुरुषार्थ कहलाते है और फल देते समय 
प्रारव्घ कहलाते हैं। अत प्रारब्धको मानते हुए, पुरुपार्थ 
का महत्त्व कम नही होता । इस जन्ममे जसे पहिले जन्मो 
मे किए हुए कर्मोका फळ मिळता है, वैसे इस जन्ममे किए 
हुए कर्मोका भी फल मिलता हैं, अर्थात्‌ कुछ कर्म इस जन्म 
भे भी फल देते है । इसी कारण इस जन्मका पुरुपार्थ भी 
सन्तानोत्पत्तिमे सहायक होता है। प्रारव्य यदि गिथिल है 
तो तीब्र पुरुपार्थसे कट सकता है। अत थ्रेट पुत्रादि- 


पंचम तरङ्ग ( १७६ ) चार प्रकारकी पाठशाला 


सन्तान-दायक प्रारव्ध यदि शिथिल है तो उसे शास्र और 
गुरु-जनोके आदेशके अनुसार पुरुषार्थ करके मनो-वाञ्छित 
सन्तान प्राप्त किया जा सकता है । इस विषयमें विस्तारसे 
त कहकर मैं तुझे थोड़ा सकेत कर देता हूँ। हे शिष्य ! 
पूवेजन्मोके कर्मोके अतिरिक्त यहाँकी चार पाठद्यालाओंका 
भी सन्तानके श्रन्तःकरणपर प्रभाव पडता है । उस प्रभाव 
के अनुसार सन्तान शूरवीर, तेजस्वी, ओजस्वी, विद्वान्‌ 
आदि बन सकती है । 
शका :-- भगवत्‌ | वे चार पाठशालाएँ कौनसी हैं, 
यह भी कृपा करके बतावे । | 
उत्तर :-- हे शिष्य ! (१) गर्भ-पाठशाला (२) गोद- 
पाठशाला (३) गृह-पाठशाला और (४) बाह्य-पाठशाला । 
परन्तु हे तात ! सस्कार डालनेके नाते गर्भ-पाठशालाका महत्त्व 
सबसे अधिक है । जैसे पक्के घड़ेकी अपेक्षा कच्चे घडेपर 
नक्शा सुगमतासे तथा स्थायी निकल सकता है, उसी प्रकार 
गर्भ-अवस्थामे शूरवीरता, विद्वत्ता, भक्ति, अथवा ज्ञान आदि 
अन्य किसी भी प्रकारके जैसे सस्कार पडते है, वैसी ही 
शुरवीर, विद्वान्‌, भक्त अ्रथवा ज्ञानी आदि रूपसे सन्तान पैदा 
होती है । इसी दृष्टिसे हम कह रहे थे कि लोग जैसे चाहे 
वैसे शूरवीर, विद्वान्‌ आदि रूपसे श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न कर 


सकते हैं । 

शंका .-- भगवन्‌ । आपकी कृपासे यह तो समभमे प्रागया 
कि गृहस्थ-समाज यदि पुरुषार्थं करे तो शूरवीर, ज्ञानी आर्दि 
खूपसे मनो-वाञ्छित सन्तान उत्पन्न कर सकता है । किन्तु यह 


ee es 


मनोवाँछित सन्तानोत्पत्तिका रहस्य ( १७७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


समझमे नही आया कि पुत्र अथवा पुत्रीके उत्पन्न करनेमे 
लोगोका पुरुषार्थ सहायक केसे होता है । 
उत्तर - हे शिष्य ! गास्त्रोके अनुसार इस विषयमे यह 
सकेत है कि सन्तानकी इच्छावाला क्रतुकालके सोलह (१६) 
दिनोमेसे पहिलेके चार दिनोको पूर्णतया वर्जित समझकर 
शेप वचे हुए वारह (१२) दिनोमेसे भी एकादशी, अमावस्या 
आदि उपयुक्‍त विशेष दिनोको छोडकर जो युग्म-रात्रियाँ 
है, अर्थात्‌ जो छठी, आठवी, दशवी, वारहवी आदि युग्म-रात्रियाँ 
है, उनमे शास्त्र-आज्ञा-अनुसार किसी एक अथवा अधिकसे 
अधिक दो रात्रियोमे गृहस्थ धर्मका पालन करनेसे पुत्रकी 
उत्पत्ति होती है। तथा अगुग्म रात्रियोमे अर्थात्‌ पाँचवी 
सातवी, नवी, ग्यारहवी आदि रात्रियोमेसे किसी एक रात्रिको 
शास्त्र-विधि-अनुसार गृहस्थ धर्मका पालन करनेसे पुत्रीक 
उत्पत्ति होती है । इस विपयमे स्मृति-वचन इस प्रकार है -- 
“ऋतु' स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रय षोडश स्मृताः ।” 
“(तासामाद्याइ-चतस्रस्तु वर्जेनीयेकादशी च या। 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशास्ता दश रात्रयः॥” 
धप्षे-वर्ज व्रजेच्चेनां तद्व्रतो रति-काम्यया । 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते पुत्र्योऽयुग्मासु रात्रिपु (४ 
अत. हे शिष्य ! इस स्मृतिके कथनानुसार जो लोग 
ऋतुकालके वाद अर्थात्‌ रजोदर्गनसे लेकर मोलह रात्रियोंके 
वाद सहवास करते हैं उन्हे सन्तानकी उत्पत्ति नही होती । 
१२ 


पचम तरज्ध ( १७८ ) ब्रह्मचर्य-पालनके नियम 


अतः उनका वह्‌ सहवास दानरूप नही अपितु विलास-मात्र 
हे । अव है शिष्य ! तुझे यह समझमे आगया होगा कि लोग 
गृहस्थमे भी ब्रह्मचर्य-पालन कर सकते है और आास्त्र-विधि- 
अनुसार पुरुषार्थ-द्वारा जैसे चाहे वैसे शूरवीरता आदि श्रेष्ठ 
गुण-सम्पन्न पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते हैं । 


इसलिए हे शिष्य ! अब मैं तुम्हे ब्रहाबय-पालनके नियस 
बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो :-- 


(१) पवित्र-संकल्प `- जिन सकल्पो ( विचारो ) मे 
पवित्रता और आत्म-विश्वास भरा हुआ हो उन्हे पवित्र संकल्प 
कहते हैं। यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे कि, 
“आज मैं चार बजे उठू गा” तो निश्‍चय जानो कि उस मनुष्य 
की आँखे चार बजे अवश्य खुल जाएगी । सामान्य विचारोंमे 
यदि ऐसी शक्ति है तो श्रद्धा व पवित्र-भाव-पूर्ण विचारोमें 
कितनी प्रचड शक्ति होती होगी, इसका तुम ही विचार कर 
सकते हो । 

श्रीस्वामी शकराचायंजी महाराजने कहा है, “मन एव 
मनुष्याणां कारण बन्ध-मोक्षयोः” अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य-सपन्न पवित्र 
मन मोक्षका कारण है तथा विषय-वासना-दूषित अपवित्र मन ही 
वन्धनका कारण है । क्योकि मनुष्यकी सुगति व दुर्गेति उसके 
भले बुरे सकल्पोपर ही सर्वथा निर्भर है । पापमय विचारोसे 
बह पापात्मा और पुण्यमय विचारोसे वह निःसदेह पुण्यात्मा बन 
जाता है । उच्च व पवित्र विचारोसे, कितना ही पतित मनुष्य 
क्यो न हो, वह भी उच्चातिउच्च पवित्रात्मा वन सकता है । 


पवित्र-मक ख ( १७६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


इसलिये पवित्र सकल्पोका त्रोत वद्दाते हुए मनको ऐसी 
आज्ञा करनी चाहिये कि हे मन ! तू भगवानुको सर्वव्यापक 
समझ करके यह सकल्प कर कि, “हे भगवत्‌ ! आप 
सर्वान्तर्यामी व परमकृपालू है और आपकी कृपासे ही मुझ 
मे सुख, समृद्धि, गान्ति, आरोग्य, निर्भयता आदि शुभ गुण 
सञ्चार कर रहे है, ऐसा मेरा हढ विश्वास हे । पहिलेसे मैं 
अधिक स्वस्थ हूँ, अधिक निर्भय हूँ, अधिक नान्त तथा 
निविकारी हूँ। दृत्तियाँअव प्रतिदिन पवित्र हो रही हैं, 
दृष्टिम प्रत्येक स्त्रीके लिये मातृभाव समाया है, कानोमें 
ब्रह्मचारियोका यण गूज रहा है । मै श्रव ब्रह्मचर्यका पालन 
कर रहा हूँ, मेरा उद्धार हो रहा है 1” इस प्रकार पवित्र 
संकल्प करने चाहिये । 

(२) पचित्र-मातृभाव-हष्टरि ~ श्रीहनुमाचूजीकी तरह 
प्रत्येक स्त्रीकी ओर यदि देखना ही हो तो “सातुवत्‌ 
परदारेपु अर्थात्‌ “परतिय मातु-समान” इसी पवित्र दृष्टिसे 
देखना चाहिये । वास्तवमे किसी स्त्रीकी श्रोर आँख उठाकर 
न देखना ही पवित्र दृष्टि वनाए रखनेका सर्वात्क्रप्ट मार्गे है । 
यदि कोई स्त्री सामने आ भी जाय तो उसी क्षण अपनी दृष्टि 
नीची करलों, दृष्टि अपर न उठाश्ों और तत्काल मनमें 
भगवन्नाम स्मरण अथवा गी माँ इस महामन्त्रका 
निरन्तर जप करने लग जाग्रो । नि सदेह तुम्हारी पापमय 
वासनाएँ दग्ध हो जाएँगी ग्रौर मन पूर्णतया पवित्र वना 
रहेगा । और कभी स्त्रियोसे एकान्तमे वातचीत भी नही करनी 
चाहिये । भक्त वामन कहते हैं -- 


पका तर ( १८० ) पविन-मातृभाव-दुष्टि 


/ यदवि मात भगिनी सुता तऊ न बैठे पास । 
प्रबळा हैं ये इन्द्रियाँ करो न तुम विश्वास ॥” 


श्रीलई्मणकी तरह प्रत्येक स्त्रीको जगज्जननी श्रीजानकीजी' 
का हो रुप समझकर, मातृभावसे उसे मन ही मन प्रणाम 
करो । 

नीच पुरुष सती स्त्रियोकी श्रोर भी पापकी ही दृष्टिसे 
देखा करते हैं। भला ऐसे नारकी पुरुषोका कैसे उद्वार 
हो सकता है । भक्तदास वामन कहते हैं:--- 


/ चटक मटक नित कुमति बन तकत चलत चहु ओर । 
वामन ! ऐसे अघम नर पड़े नरकमें घोर ॥ ” 
ऋष्यमूक पर्वतपर जब श्रीसीतादेवीकै,गहने श्रीलक्ष्मणजी: 
के सामने पहिचाननेके लिए रखे गए तब श्रीलक्ष्मणजी क्या ही 
उत्कृष्ट उत्तर देते हैं :-- EE 
५ नाहे जानामि केयूरे, नाहे जानामि कुण्डले । 
नूपुरे त्वभिजानामि, नित्य पादाऽभिवन्दनात्‌ ॥ ” 

“ इन सब गहनोमे केवल तूपुर ही मेरे पहिचानके हैं जो 
प्रतिदिन चरण-वन्दना करते समय मैं श्रीसीता माताके चरणो 
मे देखता था । इन कुण्डलोको तथा अन्य गहनोको मैं नहीं 
जानता; क्योकि चरणारविदको छोड़कर मैंने इष्टि उठाकर 
कभी ऊपर देखा ही नही । ” अहह ' धन्य है श्रीलक्ष्मणजी 
आपकी यह आदर्श शिक्षा यही कारण था कि आप 
चौदह वर्ष तक अटूट ब्रह्मचयं-पालन कर सके और मेघनाद 
जैसे प्रबळ शत्रुको भी मार सके । मेघनाद तो केवळ 


सादी रहन सहन ( १८१) श्रीविचारसागरदर्पस 


“इन्द्र-जीत' ही था परन्तु आप उससे भी वढकर 'इन्द्रिय- 
जीत थे । श्रीमच्छङ्कराचार्यं कहते हे '--“जित जगत्‌ केन? 
मनो हि येन ।” सत्य है, एकमात्र 'इन्द्रिय-जीत' ही सम्पूर्ण 
श्रेलोक्यको जीत सकता है । 

(३) सादी रहन सहन --ब्रह्मचर्य-रक्षाके लिए हमे 
अपना जीवन क्रम “Simple ving and high thinking” 
अर्थात्‌ “सरल जीवन और ऊंचे विचार” इस उपदेगके 
अनुसार अत्यन्त सीवे-सावे प्रकारका रखना होगा । और वैसे 
वडप्पनका चिन्ह वल्कि रहस्य भी सादापन ही है । 
“2100101055 1s itself greatness ” ससारमे आज तक 
जितने महापुरुप हुए है वे सव सादी रहन-सहनसे ही हुए हैं । 

और नकाणीदार लोटे या ग्लासमे जैसे सर्वत्र मैल 
भरा रहता है, उसी प्रकार सादी रहन-सहनको छोडकर 
फंशनेवुल व चचल स्त्री पुर्पोमे भी काम, क्रोध, अहङ्कारादि 
मल विशेप-रूपसे भरा रहता है । श्रीनारायणजी कहते हैं “-- 

“भीतरसो मैलो हियो, वाहर रूप अनेक । 
नारायण तासो भलो, कौबा तन मन एक ॥” 

अत यदि हम ब्रह्माचर्य-पालन करनेके लिये अपने हृदय 
को सरल व पवित्र वनाना चाहते है तो हमे परका 
व्यवहार, आहार, व वेप इत्यादि भी पवित्र व मादे रखने 
पडेगे । इसलिए सादगी ही जीवन है और सजावट ही 
नाश है, यह तत्त्व-पुर्ण रीति सदा व्यानमे रखनी चाहिये । 

(४) सत्सगति '-- सत्सगका अर्थ हे सत्‌ वस्तुका सग । 
सत्‌ वस्तुकी प्राप्ति सत्पुरुपोंमे ही होती है । इसलिये 


पंचम तरङ्ग ( १८२) सत्संगति* 


सत्पुरुपोके सगको भी सत्सग कहते है। सत्सगसे ही सत्‌ 
और असत्‌का विवेक होता हैं, भले वुरेका ज्ञान होता है, 
किन्तु ऐसा सत्संग विना भाग्यके नही मिलता । श्रीगोस्वामी- 
जीने भी कहा है '--- 
“बिनु सत्संग विवेक न होई । 
राम कपा बिनु सुलभ न सोई ॥” 
सत्य है “सठ सुघरहि सत्संगति पाई ।” कंसे ? जैसे, 
“पारस परसि कुधातु सुहाई ।” जैसे सभी सुधारोकी जड 
सत्सग है, उसी प्रकार सम्पूर्ण दुराचार और व्यभिचारकी' 
जड एक कुसगति ही है । पण्डित विष्णुशर्मा कहते हैं '-- 

“वरं प्राण-त्यागो न पुनरधमानामुपगमः ।” 

अर्थात्‌-प्राण त्याग देना अच्छा है किन्तु नीचोंके पास 
जाना तक बुरा है। 'जेसा सग वैसा रग यह प्रकृति 
का नियम है । जैसे धृएके सगसे सफेद मकान भी काला 
पड जाता हे और लताके सगसे कीडा भी लताके समान 
हरा बन जाता है वेसे दुजेनके साथ मनुष्य दुर्जन बन 
जाता है और संज्ननके साथ सज्जन । किसी कविने सही 
कहा है '-- 

“क्ामीके संग काम जागे है पे जागे है, 
कायरके सग शुर भाग है पे भागे है। 
काजरकी कोठरीमें केसो हू सयानो जाय, 
एक रेख काजरकी लागे है पे लागे हे ॥” 

अत. ब्रह्मचारियोको तथा उन्नति चाहनेवालोको सञ्जनों 
का सग अवश्य करना चाहिये । 


रसदग्रन्थाःवलोकन ( १८३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


(५) सद्ग्रम्थाऽवलोकन -- जहाँ सन्मित्र व सज्जन-सगति 
दुलेभ हो वहाँ सद्ग्रन्थोकी सगति करनी चाहिये । सद्ग्रत्थो 
द्वारा हम ससारके एकसे एक महात्माको सगति रातदिन 
यथेष्टरूपसे कर सकते हें । जैसे स्थुल दारीरकी स्थितिको 
ठीक रखनेके लिए अन्न जल व वायु इस्यादिकी आवश्यकता 
है उसी प्रकार मानस ढाँचेको ठीक रखनेके लिए सद्ग्रन्थो 
का अवलोकन भी अत्यन्त आवश्यक है । 

किन्तु उपन्यास तथा श्वुद्गार-रस-पुर्णं ग्रन्थ कभी नही 
पढने चाहिये । उनको पढना मानो अपने हाथ अपने 
मकानमे दियासलाई लगाना हे । क्योकि शङ्जारी पुस्तके 
ब्रह्मचारीको भी व्यभिचारी बना देती है। अच्छे अच्छे 
सच्चरित्र बालक बालिकाएँ भी कुग्रन्थोके पठन व श्रवणसे 
दुरुचरित्र बन गई हैं। अत कुग्रन्थोका सर्वथा त्याग करके 
सदुग्रन्थ व चरित्र-ग्रन्थोको ही पढना चाहिये । 

(६) घषण स्तान - ब्रह्माचर्यकी रक्षाके लिए मन और 
शरीरका पवित्र रहना अत्यन्त आवश्यक है । क्योकि गदे 
शरीरसे मत भी गदा बन जाता है। गन्दगी रोगका घर 
है । अत प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि वह शरीरको स्वच्छता 
मे कभी आलस्य न करे । शरीरको स्वच्छ रखनेके लिए 
घर्षण-स्तान अत्यन्त आवश्यक है । क्योकि घर्षण-स्नानसे 
त्वचाके सब छिद्र खुलजानेके कारण भीतरसे असख्य दोप 
पसीनेके रूपमे बडी आसानीसे बाहर निकल जाते हे 
और बाहरकी शुद्ध हवा भीतर जानेसे शरीर नीरोग वन 
जाता है। घर्षण-स्नानसे मनुष्य अधिक तेजस्वी, नीरोग, 


पंचम तरङ्ग ( १८४ ) घर्षण-स्तान 


निविकारी, ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी सहजमे वन सकता 
है । घर्षण-स्तानकी शास्त्रीय विधिः-स्नानके लिए प्रात.- 
काल सबसे अच्छा समय है। जल ताजा व स्वच्छ होना 
चाहिए । अपने हाथोसे खीचा हुआ कुएंका जल बहुत 
अच्छा होता है । स्नानके पहिले सारा शरीर सुखे तोलिए 
से खुब जोरसे रगडो, रगडनेमे कुछ कमी न करो और 
कुछ डरो भी मत । पर हाँ, उचित जगहपर उचित जोर 
लगाओ, नही तो मारे रगडोके आँखे ही फोड लोगे। 
तौलिएसे रगडनेके बाद हाथसे रगड़ो। हाथसे रगड्नेसे 
शरीरमे एक बिजली पैदा होती है जो शरीरके तमाम 
रोगोंको हटाती है । इसलिए शरीरका प्रत्येक अवयव अच्छी 
तरहसे रगडना चाहिए । पेटको ठीक रगडनेसे पेटके अनन्त 
विकार नष्ट होते हैं और शौच भी साफ होता हे । पहिले 
सिर और गला भिगोओ, फिर गीले तीलिएसे क्रमशः हाथ, 
कधे, सीना, पेट, पीठ, कमर, टाँग आदि खूब रगडो | 
फिर सिरपरसे सम्पूर्ण शरीरपर यथेष्ट पानी डालो । तत्पश्चात्‌ 
सूखे तौलिएसे सम्पूर्ण शरीरको पोछ डालो । क्योकि शरीर 
को साफ नही पोछनेसे ही गीलापनके कारण मनुष्यको 
प्राय दाद, खुजली आदि हुआ करती है और खुजलाते २ 
लड़कोको बुरी आदते भी लग जाती है। फिर शरीरके 
सूखजानेके वाद अपने वस्त्र पहनलो । देखो एक ही दिगके 
घर्षण-स्नानसे तुम्हारे शरीरमे कितना उत्साह, आनन्द, फुर्ती 
ब्र काँति दिखाई देती है। जब एक ही दिनमे इतना हो 
जाता है तो नित्यप्रति इस प्रकार घर्षण-स्तान करनेसे मनुष्य 


सादा घ ताजा अल्पाहार ( १८५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
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का आनन्द, आरोग्य, शान्ति व कांति और भी अधिक वढेगी, 


इसमे सन्देह ही क्या है । 

(७) सादा व ताजा अल्पाहार :---जिसे ब्रह्मचारी वनना 
है उसे सादा और ग्रल्पाहारी अवव्य ही वनना पडेगा । अधिक 
भोजन करनेवाला सौ जन्ममे भी ब्रह्मचारी नही बन सकता । 
अयोकि जोरकी आँधी जैसे पेडोको उखाड डालती है, वैसे ही 
कामदेव पेटू मनुष्यको पटक २ कर मार डालता है । इसीलिए 
यदि तुम्हे वीर्यवान्‌ और आरोग्यवानु बनना हो, स्वप्नदोपसे 
और अकाल मृत्युसे वचना हो, तो तुम्हे श्रवव्य ही सादा गरर 
अल्प आहार करना होगा । 

एक समय ईरानके वादशाह “वहमन” ने एक श्रेष्ट 
वैद्यसे पूछा “दिन रातमे मनुष्यको कितना खाना चाहिए ?” 
उत्तर मिला “सौ दिरमु” अर्थात्‌ उनतालीस ( ३६) 
तोळा ।” फिर पूछा “इतनेसे क्या होगा ?” हकीम वोला 
'डारीर-पोपणके लिए इससे अधिक नही चाहिये, इससे 
अधिक जो कुछ खाया जाता है वह केवळ वोझ ढोना ग्रौर 
आयुको खोना है ।” यह नियम है कि आहार, निद्रा, भय, 
मेथुन, क्रोध, कलह ग्रादि वावे जितनी वढाई जायें उतनी ही 
बढती जाती है और जितनी कमकी जागें उतनी ही कम 
होती है । जो मनुष्य अपने भोजनको वढाता जाता है, वह 
आळसी और वेकार वनता जाता है। भक्तदास वामन 
कहते है -- 

“अधिक वायुके भरनसे, फूटबाल फट जाय । 

बडी कृपा भगवानकी, पेट नहीं फट जाय ॥” 


पंचम तरङ्ग ( १८६ ) सादा व ताजा अल्पाहार 


“यद्यपि न दोखत पेट फटा, फटत मनुजकी देह। 
रोग भयंकर होत है, बने नरकका गेह ॥” 

ग्रत हमे स्वास्थ्यके लिए भोजन करना चाहिए, न॑ 
कि रोगी बननेके लिए । श्रीमनु महाराज कहते है --- 

“अनारोग्य-मनायुष्य-मस्वर्यं चाऽतिभोजनम्‌ । 

अपुष्य लोक-विद्विष्ट तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥” 

अतिभोजन रोगोको बढानेवाला, ग्रायुको घटानेवाला, 
नरकमे पहुँचानेवाछा, पापको करानेवाला और लोगोमे 
निन्दित करानेवाला है । अत बुद्धिमानुको चाहिये कि किसी 
बहिया पदार्थके स्वादसे आवश्यकतासे अधिक कदापि न॑ 
खाए । 

भक्तदास वामन कहते है -- 

निकम्मा कौन है ? पेटू । महापुरुषकी क्या पहिचान है ? 
जो अपनेको सबसे छोटा समझता हो । महापुरुष केसे बने ? 
मनको वशमे करनेसे । मन कंसे वशमे हो ? कम खानेसे । कम 
खाना कंसे सीखे ? आहारको थोडा घटानेसे । आहार केसे 
घटे ? रोज सादा और प्राकृतिक भोजन करनेसे । सादा भोजन 
कैसे प्रिय लगे ? भूखके समय खानेसे और प्रत्येक ग्रासको 
खूब अच्छी तरह चबानेसे । भूखका समय कँसे जाते ? नियम 
बाँध लेनेसे और बीचमे कुछ भी न खानेसे । यदि मनुष्य 
सादा और अधिक नमक मिर्च मसालोसे रहित सात्त्विक 
भोजन करे तो ब्रह्मचर्यंको बडी आसानीसे धारण कर सकता 
है । और प्रारव्धके अनुकूल होनेपर सौ ( १०० ) वर्षेतक 
सुखीरूपसे जीवित रह सकता है । इसीके बलपर सुप्रसिद्ध 


निर्व्यसनता ( १८७) श्रीविचारसागरदर्पण 
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अमेरिकन पत्रकार एडिसन कहते है “मे सौ वर्ष पर्यन्त 
अवश्य जीवित रहूँगा 1” “वा you can conquer your 


tongue only you are sure to conquer your whole 
body and mind a ९2५९” “यदि तुम केवल जिह्वाको 


वशमे करो तो तुम्हारे मन व रीर अनायास वशमे हो 
जायेगे, इसमे कोई सन्देह नही हे ।” यदि तुम जिह्वाको 
वशमे नही करोगे तो मन वशमे न रहनेके कारण, ब्रह्मचारी 
वनना असभव है । भक्तदास वामन कहते हैं -- 


“वालो पत्ती खाय जो, उन्हे सतावे काम। 
नितप्रति हलवा निगलते, उनकी जाने राम ॥” 


अत जिन्हे वीर्यकी रक्षा करनी है, उन्हे सदा सादा 
स्वच्छ और स्वल्प भोजन करना चाहिये । अधिक मिर्च 
मसाले वडे कामोत्तेजक होते है। लाल मिर्चोको तो विल्कुल 
नहीके वरावर ही खाना चाहिये । इस प्रकार यदि तुम रहो 
तो ब्रह्मचर्यं पालन करना अनायास हो जायगा । 

(८) निव्येसनता -- जो पुरुष दुर्व्यसनी है, वह कभी 
ब्रह्मचारी नही वन सकता । वैसे तो शराव, जुआ इत्यादि 
कई दुर्व्यसन है किन्तु आजकल तम्वाक्कका दुर्व्यसन सबसे वढा 
हुआ है । अमेरीकन डाक्टरोका कथन है कि इससे वीर्य 
फोरन उत्तेजित होकर पतला पडता है और उससे शारीरिक, 
मानसिक, आथिक व सामाजिक भयकर हानि होती है । इससे 
खाँसी, टीवी व केसर आदि भयकर वीमार्‍ियाँ होती है । शुद्ध 
हवाको जहरीली बनाकर अपने साथ ही साथ लोगोका भी 
स्वास्थ्य विगाडना घोर पाप है । 

(९) दो वार मल-मुत्र-त्याग -- शौच दो वार जानेकॉ' 


पंचम तरङ्ग ( १८८ ) दो बार मलमुत्रत्याग व इन्द्रियस्तान 


आदत डालनी चाहिए। यदि दूसरी वारदिशा न मालूम हो तो भी 
जाना चाहिए। कुछ दिनके बाद आपसे आप दिशा होने 
लगेगी । अनेक रोगोकी जड़ मल-बद्धता ( कब्जी ) ही है। 
और मल-बद्धता ब्रह्मचर्यका घातक है, क्योकि मलकी गर्मीके 
कारण भीतरकी सब इन्द्रियाँ क्षुब्ध हो जाती है ओर इन्द्रियों 
के क्षुब्ध होनेपर फिर मनुष्य रोगी होनेपर भी बडा कामी बन 
जाता है । इसलिये पेटको साफ रखनेके लिए सुबह शाम दो 
बार नियमित समयपर मलका त्याग करना परम आवश्यक है । 
(१०) इन्द्रिय-स्तान :--- शौचके समय इन्द्रियको स्वच्छता 
से धोना चाहिए । पेडकी जडको पानी देनेसे जैसे सम्पूर्ण पेड 
हरा भरा और चेतन्य-मय बन जाता है वैसे ही तमाम नसोकी 
जडको (उपस्थ इन्द्रियके मुखको) ठडे पानीकी धारसे ठडाकरनेसे 
सम्पूर्ण शरीर भी ठडा व शान्त हो जाता है । मनकी चचलता 
नष्ट होती है और स्वप्तदोष भी नही होता । हमारे पूर्वज लोग 
जो लघुशकाके समय पाली साथमे ले जाते थे, उसका कारण 
यह था कि वे इस इन्द्रिय-स्नानके गुप्त रहस्यको जानते थे । 


(११) नियमित-व्यायास :-- जिसे ब्रह्मचर्यका पालन 
करना है उसे प्रतिदिन नियमपूर्वक व्यायाम करना अत्यन्त 
आवश्यक है । व्यायामसे मुख मोडनेवाला मनुष्य कभी 
निविकारी और सच्चरित्र नही बन सकता। व्यायामसे 
मन और तन दोनो नीरोग, निबिकार और पुष्ट बन जाते 
हैं। जिससे कसरत न बन पडती हो, ऐसे बहुत दुर्बल 
रोगी तथा क्षयी मनुष्यको टहलनेसे बढकर सुखकर तथा 
आरोग्य-वर्घक दूसरा व्यायाम नही हे । 


जल्दी सोना व जल्दी जागना ( १८६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
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(१२) जल्दी सोना और जल्दी जागना -- 

जिन्हे वीर्य-रक्षा करनी है और आरोग्य-सपन्न तथा 
भाग्यवान्‌ वनना है उन्हे जल्दी सोने व जल्दी जागनेका 
अभ्यास अवश्य ही डालना चाहिए । दस वजेके पहिले ही 
सो जाना चाहिए और चार वजेके पहिले उठ जाना चाहिए । 
क्योकि स्वप्नदोष प्राय रात्रिके अन्तिम प्रहरमे ही हुआ 
करता है । प्रात कालको अमृतवेला कहते है । सचमुच सृष्टि 
के इस प्रातःकालिक दिव्य अमृतको त्यागनेवाळा पुरुप 
जल्दी बूढा व मृतक तुल्य हो जाता है। “Early to 
bed and early to rise, makes a man healthy, 
wealthy and W1S€” “प्रात काळमें उठनेवाळा मनुष्य 


आरोग्यवान्‌, भाग्यवान और ज्ञानवान्‌ होता है।” अत 
जिन्हे पूर्वजोकी तरह वीर्यवान्‌, ज्ञानवान्‌ तथा सामर्थ्य 
सपन्न वनना हो उन्हे प्रतिदिन ब्राह्म-मुहृतेमे ही उठना चाहिए 
और सवसे पहिले आत्म-चितन करना चाहिए, क्योकि प्रात - 
कालमे जैसा चितन किया जाता है वेसा ही दिन भर बना 
रहता है । और माता, पिता व गुरुजनो को सोते व जगते समय' 
चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए । यदि वेन हो तो हृदयमे' 
उनका ध्यान करके नमस्कार करना चाहिये । 

(१३) योगासनास्यास -- योगासन शारीरिक विकास' 
व ब्रह्मचर्यके लिए वहुत उपयोगी है । योगासनोका अभ्यास 
शौच, स्नान, व्यायाम आदिसे निपट कर, विना कुछ खाये 
पिये, घ्रात साय ऐसे स्थानपर करना चाहिये जहाँ शुद्ध 
वायु आती हो और प्रकाश भी पर्याप्त हो । किन्तु याद रहे 
कि (१) योगासनोका अम्यास करते समय सादा सात्त्विक 


पंचम तरङ्ग ( १६० ) योगामनाम्यास, उपवास व दुढप्रतिज्ञा 


अल्पाहार अत्यन्त आवश्यक हे । (२) आसनोका अभ्यास 
किसी अम्यासी गुरु-द्वारा ही करना चाहिए। (३) आसनो 
का अभ्यास करते समय इवासका अन्दर आना और बाह्र 
निकलना ये दोनों क्रियाय बहुत घीरे धीरे होती चाहिये । 
(४) यदि शरीरमे वीर्य-सम्बन्धी कोई विकार हो तो आसनो 
का अभ्यास करते समय गुदा-सकोचनपर (मूल-बन्धपर) विशेष 
ध्यान देना चाहिए। यह वीर्य-रक्षामे अत्यन्त सहायक पडता है । 

(१४) उपवास -- “आहार पचति शिखी दोषान्‌ 

आहार-बर्जितः” । आयुर्वेद ॥ अर्थात्‌ अग्नि भोजनको पकाती 
है और उपवास दोषोंको पकाता है अर्थात्‌ नष्ट करता है।” | 
उपवास अपनी शक्ति-श्रनुसार ही रखना चाहिए । उपवास 
से शारीरिक व मानसिक दोष समूल नष्ट हो जाते है और 
आत्म-शक्ति बढती है । तथा मनमे जितनी कामोत्तेजक 
भावना उत्पन्न होती है वे सब नष्ट होने लगती है इसलिए 
ब्रह्मचर्यके लिए उपवास बहुत ही हितकर है । 

(१५) हढ़ प्रतिज्ञा :-- जितने भी कार्य होते हे उनकी 
सिद्धिमे हढ प्रतिज्ञा प्रधान कारण मानी जाती है, क्योकि इढ 
प्रतिज्ञासे मनुष्यमे एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है जिससे 
उनके कार्य-सिद्धिमे जितनी भी बाघाएँ राती है, उत सबको |. 
वह ठुकराकर अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है और श्रीभीष्म - 
पितामह, श्रीलक्ष्मण व श्रीअर्जुन आदि महापुरुषोकी तरह, 
प्रलोभन-पूर्ण परिस्थितियोमे भी अपने मनको विचलित होने 
नही देगा । इसलिए ब्रह्मचर्य आदि महान्‌ सिद्धियोको प्राप्त 
करनेके लिये मनुष्यको हढ-प्रतिज्ञ रहना ही चाहिये । 


सततोद्योग व ईश्वर-भक्ति ( १९१ ) श्रीबिचारसागरदर्पण 


(१६) सततोद्योग -- यदि तुम्हे ब्रह्मचारी बनना है तो 
तुम्हे मतको सदा किसी न किसी उद्योग ( कार्य ) मे लगाए 
रखना चाहिए । क्योकि वेकार रहनेसे साधारण मनुष्योके 
मनमे अशुभ सकल्प उत्पन्न हुश्रा करते हैं। कहा भी है कि, 
“Empty mind 18 devil’s workshop” अर्थात वेकार 
भन शैतानका घर हैं।” यदि तुम शुभ कर्मोमे अथवा 
आत्म-चिन्तनमे लगे रहोगे तो मनको कभी ग्रशुभ सकल्प 
करनेका श्रवसर ही नही मिलेगा । कहा है :- “Constant 
occupation prevents temptation’ श्रर्थात्‌ शुभ कर्मोमे 
रगे हुए मनुष्यके पास प्रलोभन नहीं आता । इसलिए 
ब्रह्मचर्यमे सहायक पवित्र मनको कायम रखनेके लिए 
सततोद्योगी रहना चाहिए । 

(१७) ईश्वर-भक्ति -- श्रपते मनको शान्त व पवित्र 
बनानेके लिए 'भगवदु-भक्ति' एक-मात्र सबसे श्रेष्ठ साधन 
है । क्योकि यह नियम है कि जव जिस किसीकी भक्ति 
जिस भावतासे की जाती है उस समय मन भी उसी भावनाके 
अनुरूप ही वन जाता है। और भगवद्‌-भक्ति करते समय 
उपासककी वृत्ति ईव्वरको सबसे श्रेष्ठ पवित्र व बुद्धरूपसे 
ग्रहण करती है और इस प्रकार ग्रहण करनेसे उपासककी वृद्धि 
( वृत्ति ) भी स्वय सबसे श्रेष्ठ, पवित्र व शुद्र होने लग जाती 
है । इसलिए अपने मनके अशुभ सकटप, कामोत्तेजक भावनाओ 
त्र अपवित्रताको नष्ट करनेके लिए ईव्वर-भक्ति अत्यन्त 
आवश्यक है । 

इस प्रकार हे शिष्य ! ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिए कई 


पंचम तरङ्ग ( १६२ ) एकान्तके आनन्दका वर्णन 


साधन, “ब्रह्मचर्य ही जीवन है” 'ब्रह्मचर्य' आदि पुस्तको 
मे लिखे हुए है । मैने तुम्हे प्रधान साधन थोडेमे बताए हैं। 
यदि इन नियमोको सुनकर, मनन करके इनपर चलोगे तो 
अवश्य तुम ब्रह्मचर्यका पालन कर सकोगे । 

भछु ने! भी सोचा कि “मैने इतनी आयु तो भोगोमें 
गवाँ दी, अब तो मुझे वैराग्य-सपन्न व सचेत होकर ब्रह्माचर्य 
आदि साधनो द्वारा चित्तको वशमे करके एकान्तमें आत्मानन्द 
का अनुभव करना चाहिए । 

क्योकि एकान्तमे जो आनन्द है वह कहीं नही है। 
कृष्णयजुर्वेदके तैत्तिरीय उपनिषद्मे आया है कि :— 

जो नीरोग, जवान, हृढ, स्थुल, बलवान्‌ व विद्वान्‌ राजा 
है, उसमे मनुष्योके सुखोका अन्त है अर्थात्‌ सब मनुष्योसे उसे 
अधिक सुख है । उससे सौगुना अधिक सुख मानव-गन्धवेको' 
( एक अच्छे गवैयेको गाते समय ) है । उससे सौगुना अधिक 
देव-गन्धर्वं ( देवताओके सामने गान करनेवालो ) को है। 
उनसे सौगुना अधिक सुखः पितृलोकमे पितरोको है । उनसे 
सौगुना अधिक सुख श्रजानज देवोको है । उनसे सौं 
गुना अधिक कर्मदेवोको [जो कि श्रग्निहोत्रादि कर्म करके 
देवत्वको प्राप्त होते हैं, उनको] है। उनसे सौगुना ग्रधिक 
मुख्यदेवो (ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य, आठ वसु इन इकतीस) 
को है । उन मुख्मदेबोसे सौगुना अधिक सुख इन्द्रको है । 
इन्द्रसे सौगुना अ्रधिक सुख गुरु बृहस्तपतिको हे । गुरुसे सौ 
गुना अधिक सुख प्रजापतिको है । प्रजापतिसे सौगुना अधिक सुख 
ब्रह्माजीको है, जिन्हे कभी दुःख होता ही नही है । 


एकान्तके आनन्दका वर्णन ( १९३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


छद? 

"राजाते ब्रह्मान्त, कह्यो जु सुख सगरो लहे। 

रहत सदा एकान्त, काम-दग्घ जाफो न हिंय ॥ 

अर्थात्‌ इस प्रकार राजासे लेकर ब्रह्मा तक जितना 
भी सुख तैत्तिरीय श्रुतिने वतलाया है, उतना सारा सुख, 
काम-वासनाओ ( इच्छाओं ) से रहित मनवाले ज्ञातीको 
एकान्त देशमे आत्म-चिन्तन करतें समय प्राप्त होता है । 

इस प्रकार सोचकर बह्‌ भलु मन्त्री वनमे कन्द-मूलो 
से अपना जीवन निर्वाह करता हुआ, वही एक वटनृक्षके 
नीचे अपना आसन लगा कर एकान्त-देशमे आत्म-चिन्तन 
( साक्षी और ब्रह्मकी एकताके चिन्तन ) द्वारा आत्मानन्द 
का अनुभव करने लगा । 

जव यह वृत्तान्त मन्व्रियोने सुना तो वे बडे प्रसन्न 
हुए, किन्तु उन्हें यह चिता भी हुई कि, यदि राजा 
कभी शिकारके लिए उसी वनमे जाते समय भछुको देख 
लेंगे तो हम सव भूठे वन जायेगे और राजा हम सवको 
दण्ड देंगे । ' 

तव वे सव आपसमे मिलकर मन्त्रणा ( सलाह) करके 
राजाके पास जाकर कहने लगे कि, “हे राजव ! हमे पता 
लगा है कि वह भळु मन्त्री मरनेके वाद प्रेत वनकर इस 
समीपचाले वनमे घूमता रहता है, अत. कृपया आप इस 
वनमे कभी न जाये । वयोकि वह जिसे देखता है उसके 
साथ वात-चीत करतेके वहानेसे उसे मार डालता है, परन्तु 
जो उसे देखते ही भाग जाता है, वह वच जाता हैं। 
१३ 


पंचम तरङ्ग ( १६४ ) अछुके दृष्टान्तको सिद्धान्तमे जोडना 


इस प्रकार उन मन्त्रियोके झू ठे वचनोको, विना सोचे ही 
राजाने सच्चे मान लिये । और एक बार शिकार खेलते 
हुए राजा वही जा पहुँचे जहाँ भछु वृक्षके नीचे बेठे थे। 
बस उसे देखते ही [मन्त्रियोके डाले हुए भूठे सस्कारोके 
कारण असली भछु को देखनेके बाद भी उसे प्रेत मान कर] 
राजा वापिस घोडेको छौटाकर भागने लगे । भछु ने बुलानेके 
लिए आवाज भी दी, किन्तु आवाजको सुन कर राजाको 
और भी अधिक भय हुआ और जल्दी जल्दी उस वनसे 
बाहर निकल गया । 

जिस प्रकार हे शिष्य ! जब उस राजाने उन ईर्ष्यालु 
मन्त्रियोके असत्य वचन सुने, तब भछुके प्रेत होनेका उसे 
निश्चय हो गया और भछु को प्रत्यक्ष सामने देखकर भी 
उसको प्रेत समझकर वहाँसे भाग गया, ठीक इसी प्रकार 
जब कोमल हृदयवाले जिज्ञासु जन द्वैत-वादियो (भेद-वादियो) 
के वेद-विरुद्ध असत्य वचन ( जैसे जीव जन्मने मरनेवाले है 
वं ब्रह्मसे भिन्न हैं इत्यादि असत्य वचन ) सुनते है, तब अपने 
जीवपनेका और ब्रहासे अलगपनेका निश्चय उन्हे इतना हढ 
हो जाता . है कि फिर ब्रह्म-ज्ञानियोसे अद्वेत-वार्ताके सुननेसे 
ब्रह्मसे अभिन्न सत्‌-चित्‌-आनन्द अद्वितीय अपने असली 
स्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे भान होनेपर भी अपने आपको 
कर्ता, भोक्ता तथा जन्मने मरनेवाला व ब्रह्मसे भिन्न जीव 
समझकर जन्म मरणके चक्ररमे भटकते रहते हैं । 

इसलिए हे शिष्य ! जव तक तुम द्वैत-वादियो ( भेद- 
वादियो ) के वचन सुनते रहोगे तथा उन्हे सत्य मानते 


चान 


दवोत-वादियोका सग त्याज्य है ( १६५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


रहोगे तब तक तुम्हे ब्रह्मसे अभिन्न आत्माका साक्षात्कार 
नही हो सकता। क्योकि भेद-भावनाके हृदयमे रहनेसे 
अभेद-भावताका पूर्रारूपसे उदय नही होता। यदि थोडा 
उदय होता भी है तो फिर भेद-वादियोके वचनोको सुननेसे 
वह॒अमेद-भावना शिथिल हो जाती है। और जब तक 
भेद-भावना रहेगी तब तक “द्वितीयादु वै भय भवति” 
इंस श्रुतिके अनुसार भय रहेगा ही और जब तक भय 
इत्यादि दोष अस्तःकरणमे हैं तब तक जन्म मरणका चक्र 
नही छूट सकता। इसलिए हे शिष्य ! यदि तुम्हे जन्म 
मरणादि दुःखरूप ससारसे छूटना है तो जब तक अपरोक्ष 
ज्ञान नही हुआ है तब तक भेद-वादियोके वेद-विरुद्ध वचन 
जैसे कानमे न पडें वेसा ही यत्न करना चाहिये अर्थात्‌ भेद- 
वादियोके सगको छोडकर, केवल अद्वेत-वादी ब्रह्म-ज्ञानियों 
का ही सग करना चाहिये, जिससे तुम्हे ्रात्म-ज्ञाच प्राप्त 
होगा और इस ससारके दु खोसे छूट जाओगे । 

शाका -- भगवन्‌ ! यह तो मुझे समझमे आ गया कि 
सेरा कल्याण अह्वैत-वादी ब्रह्मा-मिष्ठ गुरुके सिवा नही हो सकता, 
किन्तु आपने कहा था कि गुरु और वेद भी मिथ्या हैं, तो 
मिथ्या गुरु और वेद इस मिथ्या जन्म-मरणरूपी ससार-दु खको 
कैसे नष्ट कर सकेंगे, इस मेरी पहिलेवाळी शकाका निवारण 
नही हुआ है, सो कृपा करके इसका निवारण कीजिये । 

उत्तर :-- है शिष्य | मिथ्या ससारकी निवृत्ति मिथ्या 
गुरूवेदसे ही हो सकती है । यदि गुरु और वेद सत्य होते 
तब तो उनसे मिथ्या ससारकी निवृत्ति नही हो सकती । 


पचम तरङ्ग ( १६६ ) मिथ्या दु.खका मिथ्या सावनसे नाश 


क्योकि यह नियम है कि “मिथ्या (कल्पित) वस्तुकी निवृत्ति 
मिथ्या पदार्थसे ही हो सकती है। जेसे सपनेका मिथ्या 
शेर सपनेको मिथ्या बन्दूकसे ही मर सकता है, सपनेकी 
कल्पित बीमारी सपनेके कल्पित वेद्यकी कल्पित औषधि 
(दवा) से ही नष्ट हो सकती है, इस प्रकार इस मिथ्या 
( कल्पित ) जन्म-मरण-रूप ससारकी निवृत्ति, मिथ्या गुरु 
द्वारा मिथ्या वेदके सुननेसे उत्पन्न हुए मिथ्या ज्ञानसे ही 
हो सकती है । सत्य वेद और गुरु इस मिथ्या ससारकी 
निवृत्तिके लिए अपेक्षित नही है। हे शिष्य | इस बातको 
समझानेके लिए मैं तुझे एक राजाकी कहानी सुनाता हूँ। 

कोई एक राजा भ्रपने महलके शयन-भवनमे शय्यापर 
सोया हुआ था । उस महलके चारो तरफ योद्धा लोग 
शस्त्र धारण किए हुए खडे थे। कोई पक्षी भी उस 
शयन-भवनमे प्रविष्ट नही हो सकता था। इस प्रकार 
चारो तरफसे प्रबन्ध किये हुए उस शयन-भवनमे सोये हुए 
उस राजाने सपनेमे देखा कि गीदडीने आकर उसके पाँव 
को पकड लिया है। राजा बहुत चिल्लाए किन्तु किसी 
बाहरके योद्धाने सहायता नही को । अन्तमे राजाने स्वय 
अपनी लाठी गीदडीके सिर पर मारी । लाठी लगते ही 
गीदड़ी मर गई किन्तु पाँवमे घाव हो गया । तब वह 
राजा सपनेमे अपनेको दरिद्र समझकर स्वय ही जर्राह 
(मल्लम-पट्टी करनेवाले) के पास गया । और मल्लम-पट्टी 
करनेके लिये जर्राहसे प्रार्थना की । किन्तु जर्राहने कहा कि 
“पेसे लाओ तो मल्लम दूंगा अन्यथा नही।” उस समय 


एक राजाका स्वप्न ( १६७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


राजाके पास एक पाई भी नही थी। अत अन्तमे वह 
राजा दु'खी होकर वापस लोटा । और मनमे सोचने लगा, 
“यदि मेरे पास पैसे होते तो वह जर्राह घरपर दौडता 
आता । किन्तु इसका दोष नहीं, असलमे सारा ससार ही 
स्वार्थी है । सही कहा है -- 

“एसै जग स्वारयको सारो। 

बिन स्वारयको काको प्यारो” 


इतनेमे एक महात्मा मिले । वह राजा महात्माके चरणो 
मे गिर पडा और कहने लगा, “भगवन्‌ किसी प्रकार भी 
मेरे इस घावको ठीक करिये, मैं बडा दु खी हुँ । तब महात्माने' 
अपने पास पडी हुई जडी बृठीसे उसके घावको ठीक कर 
दिया । 

ठीक इसी प्रकार हे शिष्य! यह ब्रह्मस्वरूप साक्षी 
चेतन (आत्मा) रूप राजा, इस माया द्वारा रचे हुए ससार 
रूप सपनेमे श्रपने आपको जीवरूप दरिद्र समझ रहा है। 
इसके कल्पित सूक्ष्म शरीरके अन्तर्गत अन्तःकरणरूपी 
पाँवमे अविद्यारूप गीदडीने काटकर जन्म-मरणादि 
दु खरूप घाव कर दिया है । अब इसका असली स्वरूप 
भात्मदेव राजा होता हुआ भी यह अपने आपको अज्ञानसे 
कर्ता, भोक्ता जन्मने मरनेवाला जीव समझकर, द्वैतवादी 
रूप जर्राहके पास जाता है। किन्तु बे स्वार्थी लोग द्वैतकी 
भावनाको और डालकर उस अविद्यासे किये हुए जन्म-मरण- 
रूपी घावको और बढा देते है। जब यह जीव भटकता 
भटकता किसी ब्रह्म-ञ्ञानी-रूपी महात्माके पास पहुँचता है 


पंचम तरंग 7: ( १९८ ) मिथ्या दुःख मिथ्या सावनसे नाश 


तब वह ब्रह्म-ज्ञानरूपी जडी बुटीसे इस जीवके अविद्यासे 
किये हुए जन्म-मरण आदि संसार-दुःख-रूपी घावको 
मिटाकर ब्रह्म-रूप बना देता है अर्थात्‌ जीवपनेकी भ्रान्ति 
को हटाकर उसे अपने असली स्वरूपका निश्‍चय करवाकर, 
नित्य प्राप्त ब्रह्मकी प्राप्ति करवा देता है । 
हे शिष्य ! अब तुम्हे समभमे आगया होगा कि जेसें 
सपनेकी गीदडी भी मिथ्या थी, और उसका किया हुआ 
घाव भी मिथ्या था तो उस “मिथ्या घावको निवृत्ति भी 
मिथ्या ( सपनेवाले ) महात्माकी दी हुई मिथ्या जडी बूटीसे 
ही हुई, इसी प्रकार यह अविद्या भी मिथ्या ( कल्पित ) हैं 
ग्रौर इसका किया हुआ जीव-भाव व जन्म-मरणादि दु ख- 
रूप ससार भी मिथ्या ही है श्रौर इस मिथ्या सपारकीं 
निवृत्ति भी मिथ्या सदुगुरुद्धारा मिथ्या वेद ( उपनिषद्‌ ) 
सुननेसे उत्पन्न हुए मिथ्या ( कल्पित ) आत्म-ञ्ञाचसे ही हो 
सकती है । इसलिए ( जब सारा ससार ही मिथ्या है तो 
गुरु और वेद भी ससारमे ही है, अतः मिथ्या माने जाते 
हैं) यद्यपि गुरु-वेद मिथ्या है तथापि उन्हीसे ही इस 
मिथ्या ससारकी निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा 
नही । 
कर और हे शिष्य ! जो तुमने मरुस्थलके जल और प्यास' 
का उदाहरण देकर कहा था कि जैसे मिथ्या मृगतृष्णाका 
जल प्यासकी निवृत्ति नही कर सकता, वैसे मिथ्या गुरु 
प्रौर वेद भी ससारकी निवृत्ति नही कर सकते, वह ' 
तुम्हारा कहना ठीक नही था; क्योकि :-- 


BS ८ 


समसत्ताकी आपमसमे सावकन्यायकता (१६६) श्रीविचारसागरदर्पण 


“आपससे सम-सत्ता जिनकी, लख साघक-वाघकता तिनकी । 
सम-सत्ता भव-दुख गुर-वेदा, यो गुरुबेद करत भव-छेदा ॥* 
अर्थात्‌ जिन पदार्थोकी आपसमे समान ( एक ) सत्ता 
होती है, वे ही आपसमे साधक व बाधक वना करते है। 
जैसे जाग्रतृकी मिट्टी जाग्रतुके घडेकी ही साधक ( कारण ) 
वन सकती है, न कि सपनेके घडेकी, और जाग्नतुकी, 
श्ररिनि सपनेको लकडीकी वाधक ( नाशक ) नही वन सकती 
किन्तु जाग्रतृकी लकडीकी वाधक तो बन ही सकती है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि एक सत्तावाले ही आपसमे साधक 
व वाधक वना करते है । किन्तु जो तुमने मृग-तृष्णा-जल और 
प्यासका उदाहरण दिया था वह ठीक नही है, क्योकि मृग- 
तृष्णाका जल मिथ्या ( प्रातिभासिक ) है और प्यास सच्ची 
( व्यावहारिक ) है । इसलिए दोनोकी सत्ता एक न होनेके 
कारण प्रातिभासिक जलसे व्यावहारिक प्यास नही मिट 
सकती । व्यावहारिक प्यास तो व्यावहारिक जलसे ( कुएँ 
इत्यादिके जलसे ) ही मिट सकती है । 
किन्तु यहाँ प्रकृत ( वर्तमान प्रसग ) मे तो भव-दुख 
अर्थात्‌ जन्म मरण-रूप ससार-दु ख ख और गुरूवेद, दोनो 
मिथ्या है अर्थात्‌ दोनोकी सत्ता एक है, अतः मिथ्या गुरु-वेदसे 
इस मिथ्या ससारकी निवृत्ति हो सकती है। 
शाका :--- भगवन्‌ ! प्रातिभासिक व व्यावहारिक शब्दका 
्र्थं क्या है, यह कृपा करके वतळाइये । 
उत्तर -- हे शिष्य । ये दोनो शब्द सत्ताश्रोके नाम हे । 
सत्ता तीन प्रकारकी मानी जाती है । (१) पारमार्थिक सत्ता 


पंचम तरंग - ( १९८ ) मिथ्या दुःख मिथ्या साधनसे नाश 


तब वह ब्रह्म-ज्ञानरूपी जडी बूटीसे इस जीवके अविद्यासे 
किये हुए जन्म-मरण आदि ससार-दुःख-रूपी घावको 
मिटाकर ब्रह्म-रूप बना देता है अर्थात्‌ जीवपनेकी भ्रान्ति 
को हटाकर उसे अपने असली स्वरूपका निश्‍चय करवाकर, 
नित्य प्राप्त ब्रह्मकी प्राप्ति करवा देता है । 

हे शिष्य ! ग्रब तुम्हे समझमे आगया होगा कि जेसे' 
सपनेकी गीदडी भी मिथ्या थी, और उसका किया हुआ 
घाव भी-मिथ्या था तो उस “मिथ्या घावकी निवृत्ति भी 
मिथ्या ( सपनेवाले ) महात्माकी दी हुई मिथ्या जडी बूटीसे' 
ही हुई, इसी प्रकार यह अविद्या भी मिथ्या ( कल्पित ) है 
और इसका किया हुआ जीव-भाव व जन्म-मरणादि दु ख- 
रूप ससार भी मिथ्या ही है और इस मिथ्या ससारकी' 
निवृत्ति भी मिथ्या सदुगुरु-द्वारा मिथ्या वेद ( उपनिषद्‌ ) 
सुननेसे उत्पन्न हुए मिथ्या ( कल्पित ) आत्म-ज्ञानसे ही हो 
सकती है । इसलिए ( जब सारा ससार ही मिथ्याहै तो 
गुरु और वेद भी ससारमें ही है, अतः मिथ्या माने जातें 
हैं) यद्यपि गुरु-वेद मिथ्या हैं तथापि उन्हीसे ही इस 
मिथ्या ससारकी निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा 
नही । 

और है शिष्य ! जो तुमने मरुस्थलके जल और प्यास 
का उदाहरण देकर कहा था कि जेसे मिथ्या मृगतृष्णाका 
जल प्यासकी निवृत्ति नही कर सकता, वैसे मिथ्या गुरु 
श्रौर वेद भी ससारकी निवृत्ति नही कर सकते, वह ' 
तुम्हारा कहना ठीक नही था; क्योकि .-- 


समसत्ताकी आपसमे साघक-व्रावकता (१६६) श्रीविचारसागरदर्पण 


“आपसमे सम-सत्ता जिनकी, लखि साघक-वाघकता तिनकी । 
सम-सत्ता भव-दुख गुरु-वेदा, यो गुरु-वेद करत भव-छेदा ॥” 

अर्थात्‌ जिन पदार्थोकी ग्रापसमे समान (एक ) सत्ता 
होती है, वे ही आपसमे साधक व वाधक वना करते है । 
जैसे जाग्रत्‌की मिट्टी जाग्रतूके घडेकी ही साधक ( कारण ) 
वन सकती है, न कि सपनेके घडेकी, ग्रौर जाग्रतृकी, 
श्ररित सपनेकी छकडीकी वाधक ( नाशक ) नही वन सकती 
किन्तु जाग्रतकी लकडीकी वाधक तो वन ही सकती है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि एक सत्तावाले ही आपसमे साधक 
व बाधक बना करते है । किन्तु जो तुमने मृग-तृष्णा-जल और 
प्यासका उदाहरण दिया था वह ठीक नही है, क्योकि मृग- 
तृष्णाका जल मिथ्या ( प्रातिभासिक ) है और प्यास सच्ची 
( व्यावहारिक ) है । इसलिए दोनोकी सत्ता एक न होनेके 
कारण प्रातिभासिक जलसे व्यावहारिक प्यास नही मिट 
सकती । व्यावहारिक प्यास तो व्यावहारिक जलसे ( कुएँ 
इत्यादिके जलसे ) ही मिट सकती है । 

किन्तु यहाँ प्रकृत ( वर्तमान प्रसग ) मे तो भव-दु ख 
अर्थात्‌ जन्म मरण-रूप ससार-दु.ख और गुरूवेद, दोनो 
मिथ्या है अर्थात्‌ दोनोकी सत्ता एक हे, अतः मिथ्या गुरु-वेदसे 
इस मिथ्या ससारकी निवृत्ति हो सकती हे । 

शका :-- भगवनु ! प्रातिभासिक व व्यावहारिक शब्दका 
श्र्थ क्या है, यह कृपा करके वतलाइये । 

उत्तर -- हे शिष्य । ये दोनो शब्द सत्ताग्रोके नाम हे । 
सत्ता तीन प्रकारकी मानी जाती हे । (१) पारमार्थिक सत्ता 


पचमतरङ्ग ( २०० ) तीन प्रकारकीं सत्ता 


(२) व्यावहारिक सत्ता (३) प्रातिभासिक सत्ता । 

(१) पारमार्थिक सत्तो :-- जिसका तीनो कालोमे बाध 
न हो सके, अर्थात्‌ जो किसी भी कालमे मिथ्या सिद्ध न हो 
सके उसकी सत्ता (अस्तित्व) पारमार्थिक मानी जाती है। 
चेतन (ब्रह्म) का बाध कभी नही होता, इसलिए पारमार्थिक 
संत्ता केवल चेतनकी ही है । 

(२) व्यावहारिक सत्ता :-- जिस पदार्थका ब्रह्मज्ञानके 
बिना बाध [ श्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) मिथ्या निश्चय | न हो 
सके, उस पदार्थकी व्यावहारिक सत्ता मानी जाती है। 
मूल-भ्रविद्या ( ससारको मुल कारण अनादि-प्रविद्या ) के 
कार्य जो जाग्रतूके पदार्थं शरोर इन्द्रियादि जो ईश्वरोय-सृष्टि 
है, उसका बिना ब्रह्मज्ञानके बाध नही होता, इसलिए 
उसकी (ईश्वंरीयं-सृष्टिकी) व्यावहारिक सत्ता (जन्म-मरण 
बन्ध मोक्ष आदि व्यवहारको सिद्ध करनेवाली सत्ता) मानी 
जाती है 

(३) प्रातिभासिक सत्ता :-- ब्रह्मज्ञानके बिना ही जिन 
पदार्थोका बाध हो जाय, उनकी प्रातिभासिक सत्ता मानी 
जाती है । जैसे '-- बिना ब्रह्मज्ञानके ही, सीपि, रस्सी, 
मरुस्थल आदिकोके ज्ञानसे (क्रमशः) मिथ्या चाँदी, साँप, 
-जलादिकोका वाध हो जाता है, इसलिए उन कल्पित चाँदी 
सर्पादिकोकी प्रातिभासिक सत्ता (प्रतीति-मात्र सत्ता) मानी 
जाती है । 

इस प्रकार है शिष्य ! ईञ्वरीय सृष्टिके अन्तर्गत वेद- 
गुरु तथा ससार-दुःख, इनकी आपसमे समान ( एक) 


प्रातिभामिक व व्यावहारिक सत्ताम भेद ( २०१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


व्यावहारिक सत्ता ही है, इसलिए मिथ्या वेद-गुरुमे ही 
मिथ्या ससार-दु खका नाश हो सकता है, अन्यथा नही । 

शका -- भगवन्‌ । आप ब्रह्मसे भिन्न सभी पदार्थोको 
मिथ्या ही कहा करते है फिर उन मिथ्या पदार्थोमे भी 
मीपिमे कल्पित चाँदी, रस्मीमे कल्पित साँप और 
मरुस्थलमे कल्पित जल-आदिकोका ब्रह्मज्ञानके बिना तथा 
मसार-दु'वका ब्रह्मज्ञानके वाद ही वाघ होता है, यह भेद 
क्यो रक्खा है ? 

उत्तर -- हे शिष्य ! यद्यपि ब्रह्मसे भिन्न सभी पदार्थ 
( अविद्याके कार्य होनेसे ) मिथ्या ही है, तो भी जिसके 
अज्ञानसे जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसीके ज्ञानसे ही उस 
कल्पित पदार्थका वाध हो सकता है, इस नियमसे मीपि, 
रस्सी गौर मरुस्थल आदिकोके अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
कल्पित चांदी, साँप तथा जलादिकोका बाध सीपि, रस्सी 
तथा मरुस्थल आदिकोके जानसे ही होता है। और ब्रह्म 
के अजानसे ( अनादि अज्ञानमे ) उत्पन्न हुए अनिवंचनीय 
(मिथ्या) जन्म-मरणादिक ससार-दु खका वाध ब्रह्मा-ज्ञानसे 
ही होता है । वस इसी कारण प्रातिभासिक पदार्थोमे 
( कल्पित साँप तथा सपने आदिकोमे ) तथा व्यावहारिक 
पदार्थमि ( गरीरादि समारिक पदार्थोमे ) भेद माना है, और 
वैसे दोनो अविद्याके कार्य होनेसे मिथ्या है । 

दाका :-- स्वामिन्‌ | यह जन्म-मरणादिक ससार जो 
ब्रह्मके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ है, वह किस क्रमसे हुआ है 
यह कृपा करके समभझाइये । 


पंचम तरङ्ग (२०४) मायाके स्वरूपका वर्णन 
ToS 


प्राप्त करमेकी योग्यता नही होती उन्हे लय-चितन (जगतुरूपी 
कार्यका ब्रह्मरूपी कारणमे लय करने) का अभ्यास कराया 
जाता हे । उस अभ्यासके लिये ससारकी उत्पत्तिका कोई 
न कोई क्रम बतलाना पड़ता है, जिससे जिज्ञासुकी बुद्धि, 
आसानीसे बतलाए हुए उत्पत्ति-क्रमसे उल्टा लय-चित्तन 
करके, अद्वेत-ब्रह्ममे स्थित हो सके । 

शंका '- भगवन्‌ ! तो ल्य-चिन्तन-द्वारा अद्वेत ब्रह्ममे 
भेरी बुद्धिको स्थित करनेके लिये, मुझे भी पहिले सृष्टिकी 
उत्पत्तिका कोई क्रम कृपा करके बतलाइये । 

उत्तर :- हे शिष्य ! इस जगतुकी उत्पत्तिके क्रमको 
सुननेसे पहिले, इस जगत्‌की उत्पत्ति कहाँसे होती है, यह 
समझना चाहिये । जो शुद्ध चेतन ब्रह्म है, वह तो ग्रसग 
झौर अक्रिय है, इसलिये उससे ससारकी उत्पत्ति नही 
होती । किन्तु माया-विशिष्ट-चेत जो ईश्वर है, उसीसे 
जगतुकी उत्पत्ति होती है । 

शंका :--- भगवन्‌ ! कृपा करके माया और ईश्वरका भी 
थोडेमे स्वरूप बतला दीजिये । 

उत्तर --' हे अनघ ! जो शुद्ध ब्रह्मके आश्रित, शुद्ध-सत्त्व- 
गुण-प्रधान-प्रकृति है उसे माया कहते है। यह एक प्रकार 
से तीनो गुणोको एक अवस्था है, क्योकि जब तीनो गुण 
( सत्त्वगुण, रजोगुण श्रौर तमोगुण ) समान ग्रवस्थामे होते 
हुँ तव उसे प्रकृति कहते है। जव उन तीनोमे सत्त्वगुण 
वढकर रजोगुण और तमोगुणको दवा लेता है तव उसे 
माया कहते हें । और जव रजोगुण व तमोगुणके बढनेसे 


मायाके स्वरुपका वर्णन ( २०५ ) श्रीविचारमागरदर्षण 


सत्त्वगुण मलिन पड जाता है अर्थात्‌ दव जाता है, तव उन्ही तीनो 
गुणोकी उस अवस्थाका नाम अविद्या अथवा अज्ञान पडता है । 
इस प्रकार हे गिप्यी थे सव नाम उस त्रिगुणमयी प्रकृतिके ही हैं। 

शका --- भगवन्‌ | जव ये माया और अविद्या दोनो 
नाम एक प्रकृतिके ही है तो फिर नामोका भेद कयो है ? 

उत्तर “-- है गिप्य । माया गब्दके दो भाग हैं, एक 
मा! दूसरा 'या' । 'मा का अर्थ है 'म' और या 
का अर्थ है 'जो' । अर्थात्‌ वास्तवमें और विचारकाल ( ज्ञान- 

काळ ) मे 'जो न' हो और विना विचारके प्रतीत हो उसे 

कहते है माया और वह विद्या (ज्ञान ) से नष्ट होती है 
इसलिए उसे अविद्या भी कहते हे । तथा वह शुद्ध ब्रह्मके 
स्वरूपका आच्छादन करती है ( ढक ळेती है ) इसलिए उसे 
अज्ञान भी कहते है। 

इस प्रकार हे शिष्य! यह जो त्रिगुणमयी माया है, 
(१) इसकी उत्पत्ति नही होती, इसलिए अनादि है । (२) 
एक है । (३) सान्त अर्थात्‌ अन्तवाली है, क्योकि इस माया 
का ज्ञानसे अन्त ( नाथ ) हो जाता है। (४) सत्‌ असतुसे 
विलक्षण है, क्योकि सत्‌ कहते हैं उसको, जिसका तीनो 
काळोमे वाध न हो मके । ऐसा केवल चेतन ही है । मायाका 
तो जञानसे वाध हो जाता है इसलिए माया सतूसे विलक्षण 
(न्यारी) है । और अमत्‌ कहते है उसको जिसकी तीनो कालो 
मे प्रतीति न हो, जैसे खरगोणके सीग, वन्ध्याका पुत्र 
आकाशके फूल इत्यादि । किन्तु माया और उसका कार्य यह 
ससार तो प्रतीत होता है, इसलिए मायाको असत्‌ भी नहीं 
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पचम तरङ्ग (२०८) वाचस्पतिका मत ठीक नही 


नही है । क्योकि “ईश्वर जीवके अज्ञानसे कल्पित है 
और अञज्ञानके नाना (अनेक) होनेसे अज्ञान-द्वारा कल्पित 
ईश्वर व ससार भी नाना है” यह कहना श्रुति स्मृति 
तथा पुराणादि शाशोके विरुद्ध है। इसलिए अज्ञान नाता 
नही किन्तु एक ही मानना चाहिए । क्योंकि एक मानने 
से उससे कल्पित ईश्वर और ससार भी एक ही मानना 
पडेगा, जो वेद आदि शास्त्रोके विरुद्ध नही है । 

और वह अज्ञान जीवके आश्रित नही किन्तु शुद्ध ब्रह्म 
के आश्रित है, क्योकि जीव और ईश्वर ये तो अज्ञानके 
कार्यं है। कार्य कभी कारणका अधिष्टानरूप आश्रय नहीं 
ता करता । यद्यपि “मैं अज्ञानी हँ” इस प्रकारका 
जीवको जो अभिमान होता है, उस अभिमानके नाते अज्ञान 
का अभिमानी-रूप आश्रय जीव कहलाता है किन्तु अधिष्ठान- 
रूप आश्रय तो केवल ब्रह्म ही है। अत. उस अनादि एक 
अज्ञातको स्वाश्रयनस्वविषय (शुद्ध ब्रह्मके श्राश्रित और शुद्ध 
ब्रह्मको ही ढकनेवाला) मानना ही समीचीन (ठीक) है । 

शंका :-- भगवन्‌ । “यदि अज्ञान एक है तो फिर एक 
के ज्ञानी होनेसे सभीका अज्ञान चष्ट होना चाहिए ? इस 
वाचस्पतिके दलीलका कृपा करके समाधान कीजिये । 

उत्तर :-- है शिष्य ! रात्रि होनेपर जो ( अशीरूप ) 
अन्धकार सर्वत्र व्यापक हो जाता है वह है तो यद्यपि एक 
ही किन्तु तुम्हारे घरमे दीपक जलानेसे, जो अन्धकारका 
अन्न तुम्हारे घरको व्याप्त करता है वही अश केवल नष्ट 
होता है, न कि दूसरा अन । इस प्रकार जिस जिस धरमें 


अंधीरप अज्ञान एक है ( २०६ ) वीविचारसागरदर्पण 


दीपक इत्यादिमे प्रकाश होता जाता है उस उस घरवाला 
अंघकारका अथ नष्ट होता जाता है । ठीक इसी प्रकार 
जिस अशीरूप अज्ञानने सारे ससारको अपने नाना अगोंसे 
व्याप्त कर रखा है वह है तो यद्यपि एक ही, किन्तु जिस 
जिसके अन्त करणमे ज्ञान दीपक जलता जाता है, उस उसके 
अन्त करणवाला अञ्चानका अग नष्ट होता जाता हे, 
और जिनके अन्त करणोमे ज्ञानका उदय नही होता, उनके 
अन्त.करणोमे अज्ञानका अग रह ही जाता है, इसलिये अशी- 
रूप अज्ञानके एक होनेपर भी ( नाना अशोके कारण ) एकके 
ज्ञानी होनेसे सवका अज्ञान नष्ट होकर सभी मुक्त नही होते 
किन्तु जिसको ज्ञान होता है वही मुक्त होता है । 
परन्तु हे शिष्य ! यदि किसीको वाचस्पतिका बताया 
हुआ नाना-अज्ञान-वाद ही समभमे थाजाय, तो उससे भी 
अद्वैत ब्रह्मका ज्ञान हो सकता है इसलिये उसके खण्डनमे मेरा 
कोई आग्रह नही है, क्योकि जिस प्रकारसे जिज्ञासुको अद्दैत- 
ज्ञान हो जाय उसके लिए वही तरीका ठीक है नेष्कस्पे- 


सिद्धि-फकारने भी लिखा है :— 
“व्यया यया भवेत्पुंसा, व्यृत्पत्तिः प्रत्ययात्मनि । 


सा संव प्रक्रियेह स्यात्‌, साध्वी सा च व्यवस्थितिः ॥” 
अर्थात्‌ :-- जिज्ञासुओोको, जिस जिस परक्रियासे प्रत्यक्‌- 
यात्माका ( अपने स्वरूपका ) ज्ञान हो सके वही प्रक्रिया 
वेदान्त-सिद्धान्तमे श्रेष्ठ है, और वही व्यवस्था है ।” 
झका :--भगवनु | आपने वताया कि वह अनादि अज्ञान 
शुद्ध ब्रह्मके आश्रित है, किन्तु ब्रह्म तो ज्ञान-स्वरूप है, 
१४ 


' पंचम तरङ्ग. ( २१० ) अज्ञान शुद्ध ब्रह्मके मामित है 


उसके आश्रित अज्ञान कैसे हो सकता है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! जैसे सामान्य अग्नि लकडीकी 
विरोधी नही है किन्तु विशेषरूपसे प्रकट हुई अग्नि ही लकडी 
की विरोधी होती है, उसी प्रकार सामान्य-ज्ञान ( शुद्ध-चेतव 
ब्रह्म) अज्ञानका विरोधी नही है, क्योकि हम देखते भी है कि 
सुषुप्ति अवस्थामे, अज्ञान भी रहता है तो अज्ञानके साक्षीरूप 
से सामान्य-चेतन भी रहता है। इसलिए सामान्य-चेतन 
अज्ञान (माया) का विरोधी नही है अपितु सत्ता व स्फुरणा देनेके 
नाते साधक है । किन्तु वृत्तिमे आंरूढ ( स्थित) चेतन अथवा 
चेतन-सहित वृत्ति ( वृत्ति-ज्ञान ) अज्ञानका विरोधी है । 

हे शिष्य | इस प्रकार जो तुमने माया (अज्ञात ) का 
स्वरूप सुना वह (१) शुद्ध-सत्त्व-गुण-सहित माया (२) माया 
का अधिष्ठान शुद्ध-चेतन (ब्रह्म) और (३) उस मायामे आया 
हुआ चेतनका आभास । इन तीनोको मिलाकर ईश्वर कहते 
है और वही ईश्वर इस जगतका कारण है । 

शंका :--- भगवन्‌ ! प्रत्येक वस्तुके दो कारण माने जाते हैं 
(१) उपादान-कारण (२) निमित्त-कारण। जैसे घडेका 
उपादान-कारण है मिट्टी और निमित्त-कारण हैं कुम्हार, डडा, 
चक्र इत्यादि । इसी प्रकार इस जगत्के भी दोनो कारण कृपा 
करके बताइये ? 

उत्तर :-- हे निष्य ! जैसे एक ही मकडी अपने बनाये 
हुए जालेका उपादान-कारण भी है भोर निमित्त-कारण भी है 
तथा जैसे एक ही अविद्या-विनिष्ट-चेतन ( प्राज्ञ ) सपनेका 
उपादान तथा निमित्त कारण है, वसे एक ही माया-विरिष्ट- 


देप्वग्को जगदुत्पनिकी इच्छा वयो ( २११ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


चेतन ईब्वर इस जगतका उपादान-कारण भी है तथा 
निमित्त-कारण भी है । 

उसमे भी, जैसे मकडीका जड गरीर जाछेका उपादान- 
कारण है और मकडीका अन्त करण-सहित-चेतन-भाग जाछेका 
निमित्त-कारण है और प्राजका शरीर नाना-सूधम-सस्कार- 
गभित अविद्या, सपनेका उपादान-कारण है तथा अविद्या- 
सहित-चेतन-भाग सपनेका निमित्त-कारण हे, ठीक इसी प्रकार 
ईव्वरका गरीर समप्रि-सस्कार-गर्भित-तम प्रधान-प्रकृतिरूप 
माया जगतूका उपादान-कारण है और ईश्वरका शुद्ध-सत्त्व- 
प्रधान-माया-सहित-वेतन-भाग जगतुका निमित्त-कारण है । 

शका -- भगवत्‌ ! इस जगतूके कारण ईश्वरको जगत्‌ 
उत्पन्न करनेकी इच्छा वयो हुई ? 

उत्तर --हे शिष्य | जगतूको उत्पन्न करनेकी इच्छा 
ईव्वरकों अपने आप नही होती किन्तु जीवोके कर्म-वशात्‌ ही 
होती है । क्योकि जव समष्टि जीवोके | (१) मलिन-सत्त्व- 
शुण-सहित अज्ञानका अज (२) उसका अधिष्ठान चेतन 
(३) उस अज्ञान-अञमे आया हुआ चेतनका आभास, इन 
तीनोको मिलाकर जीव कहते हैं। ] कर्म, भोग देनेसे 
उदासीन हो जाते हैं तव प्रलय होता है। उस समय 
जीवोके कर्म, सस्काररूपसे मायामे रहते है फिर जैसे 
पृथ्वीमे पर्डे हुए वीज समयपर पक जानेके बाद अकुर देने 
के लिये सम्मुख (तैयार) हो जाते है, उसी प्रकार जव 
जीवोके कर्म भोग देनेके लिए सम्मुख होते है तब ईश्वरको 
यह इच्छा होती है 'जीवोके भोग-निभित्त जगत्‌ उत्पन्न हो! ! 


पंचम तरङ्ग (२१२) 7 सुक्ष्म-सृष्टिका निरूपण 


ऐसी इच्छा (संकल्प) होते ही तमोगुण प्रधान प्रकृति 
से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पाँच महाभूत 
उत्पन्न होते है । और उन पाँच भ्रूत्तोमे क्रमशः शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गध, ये पाँच गुण उत्पन्न होते हैं । 

हे शिष्य ! लय-चिन्तन-द्वारा अद त-ब्रह्मका बोध कराते 
के लिए जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम यो बतलाते है कि पहिले, 

(१) मायासे प्रतिध्वनि-रूप-शब्द-सहित आकाशकी' 
उत्पत्ति हुई । 

(२) आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई । वायु आकाशर्का 
कार्य है, इसलिये आकाशका शब्द गुण ( 'सी सी” रूपसे ) 
वायुमे आता है तथा अपना गुण (उष्ण, शीत, तथा कठिन' 
से विलक्षणरूप ) स्पर्धे है । 

(३) वायुसे तेजकी उत्पत्ति हुई । तेजमे आकाशका 
शाब्द गुण ( भुकसुकरूपसे ) है, वायुका स्पर्श गुण ( उष्ण 
रूपसे ) है तथा अपना गुण रूप है जो प्रकाशरूपसे है । 

(४) तेजसे जलकी उत्पत्ति हुई । जलमे आकाशका 
शब्द (चुल्चुलुरूपसे) है, वायुका स्पर्श (शीतरूपसे) है 
तेजका रूप ( शुक्लरूपसे है, तथा अपना गुण 1 मघुर ' 
रस है। 

(५) जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई । पृथ्वीमे ग्राकाशका 
शब्द (कड़कडरूपसे )है, वायुका स्पर्श (कठिनरूपसे) है, तेज 
का रूप (सफेद नीला, पीला, लाळ, हरा आदिरूपसे) है, 
जलका रस (मीठा खट्टा, खारा, कठुवा, कसैला और तिक्त 


अन्त करण और प्राणको उत्पत्ति ( २१३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


स्पसे) है तथा अपना गुण (सुगव और दुगन्धरूपसे दो प्रकार 
का) गन्ध हू । 

इस्‌ प्रकार आकाणशमे एक, वायुमे दो, तेजमे तीन, 
जलमे चार और पृथ्वीमे पाँच गुण है । उनमे एक एक 
गुण अपना है और शेप अधिक गुण कारणके है । सव 
का मूल कारण उव्वर है । ईश्वरके प्रधान दो भाग है, 
एक माया श्रौर दूसरा चेतन । इन दोनो भागोके गुण भी 
सारे ससारमे मौजूद है । जो सारे ससारमे मिथ्यापना 
दीखता है वह मायाका भाग है तथा जो सत्ता, स्फूति 
(भासमानता) व मानद प्रतीत होता है वह चेतनका भाग है । 

इस प्रकार हे शिष्य जव इन पाँचो भ्रूतोकी गुणो 
सहित सृष्टि हो गई, तव उन पाँचो भूतोके मिले हुए सत्त्व- 
गुण-अगसे अतःकरणकी उत्पत्ति हुई । उस अन्त करणके 
परिणामको वृत्ति कहते है । वह अन्त करणकी वृत्ति चार 
प्रकारकी होती है । 

(१) पदार्थोके भले बुरे स्वरूपका निश्‍चय करनेवाली 
वृत्ति बुद्धि कहलाती है । 

(२) सकत्प-विकल्प-वृत्ति मत कहलाती है । 

(३) चिन्तनरूप वृत्ति चित्त कहलाती है । 

(४) “ग्रह” (में ) ऐसी ग्रभिमान-वृत्ति भहूकार 
कहलाती है । 

इस प्रकार भ्रन्तःकरणकी उत्पत्तिके वाद, पाँच भ्ूतोंके 
मिले हुए रजोगुण-अशसे प्राणकी उत्पत्ति हुई । वह प्राण, 
क्रिया-मेदसे और स्थान-भेदसे पाँच प्रकारका है । 


पंचम तरञ्च ( २१४) ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय 


(१) प्राण :--- जिसका स्थान है' हृदय और क्रिया है 
भूख प्यास लगाना । 

(२) अपान :--- जिसका स्थान है गुदा और क्रिया है 
मरू-भूचको नीचे लेजाना । 

(३) समान :-- जिसका स्थान है नाभि और क्रिया है 
खाए, पीए, अन्न जलको पकाने योग्य सम करना । 

(४) उदान :-- जिसका स्थान है कण्ठ और क्रिया है 
श्वास लेना । 

(५) व्याच ` जिसका स्थान सारा शरीर है और 
क्रिया है रस-मेलन । 

इस प्रकार पाँच भ्रुतोके मिले हुए सत्वगुणसे अन्त करण 
तथा रजोगुणसे प्राणकी उत्पत्ति हुई। फिर एक एक 
भूतके अपने अपने सत्त्व-गुण-अशसे पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ 
बनी । जेसे '— 

(१) आकाशके सत्त्व-गुण-अशसे कान । 

(२) वायुके सत्त्व-गुण-अशसे त्वचा ( चमडी ) । 

(३) तेजके सत्त्व-गुण-अशसे नेत्र । 

(४) जलके सत्त्व-गुण-अंशसे रसना । 

(५) पृथ्वीके सस्व-गुण-अशसे नाक । 

गौर एक एक भूतके रजो-गुण-अंशसे एक एक कर्म- 
इन्द्रिय बनी । 

(१) आकाशके रजोगुण-अशसे वाक्‌ ( वाणी ) 1 

(२) वायुके रजोगुण-अशसे हाथ । 

(३) तेजके रजोगुण-अंशसे पाँव । 


कनान मील त प य क लत कक 
(४) जलके रजोगुण-अगसे उपस्थ ( भोग-इन्द्रिय ) । 
(५) पृथ्वीके रजोगुण-अशसे गुदाकी उत्पत्ति हुई हे । 
इस प्रकार हे शिप्य । यह जो मैंने श्रन्त.करण, प्राण, 
ज्ञान-इन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय तक सृष्टि बतलाई है बह 
पच-महाभूतोके पचीकरण होनेसे पहिले पहिलेकी वनी हुई 
है, इसलिए इस सृष्टिको अपचीकृत भूतोका कार्य व 
सुक्ष्म-सृष्टि कहते हैं । 
इस सूक्ष्म-सष्टिके वाद ईव्वरकी इच्छासे स्थुल सृष्टि 
के वननेके लिये उन श्रपचीकृत भूतोका पचीकरण हुआ । वह 
पचीकरण दो प्रकारसे माना जाता है । (१) जसे 
कोई पाँच भाई थे, वे भिन्न भिन्न प्रकारकी सेर सेर 
भर मिठाई ले आए । तव उन्होने सोचा कि हम आपस 
मे यह मिठाई इस विधिसे बाटे कि सवके पास अपनी 
अपनी मिठाई सबसे अधिक रहे और दूसरे दूसरे प्रकार 
की मिठाई भी आजाय । तव उन पाँचोने अपनी अपनी 
मिठाईके आधे आधे सेरके दो दो भाग किये । फिर प्रत्येक 
ने अपनी अपनी मिठाईका आधा आधा सेर तो अपने पास रखा 
और शेष रहे हुए आवे आधे सेरको दो दो छटांकके हिसाव 
से, अपनेसे भिन्न चार भाइयोमे वाँट दिया । इस प्रकार 
पाँचोके पास सेर सेर मिठाई भी हो गई और उसमे आधा 
सेर अपनी मिठाईका, तथा दो दो छटाँक दूसरे चार 
भाइयोकी मिठाईके भी आ गए । इसीको पाँचो मिठाइयो 
का पचीकरण कहते है। पाँचो महाभूतोका पचीकरण भी 
इसी प्रकार हुआ है। पाँचो भूतोके आधे आघे. भाग तो 


पंचम तरङ्ग ( २१६ ) स्थूल ब्रह्मांडकी उत्पत्ति _ 


उनके पास रहे और शेष रहे हुए आधे भागके चार भाग 
होकर अपनेसे भिन्न चार भ्रूतोमें ग्रा गए । 

(२) दूसरा पचीकरणका प्रकार यह है :-- एक एक 
भूतके पच्चीस पच्चीस भाग हुए। उनमेसे प्रत्येकके इक्कीस 
इक्कोस भाग अपने अपने पास रहे और शेष रहे हुए चार 
भाग अपनेसे भिन्न दूसरे चार भूतोमे आ गए । 

इस प्रकार भूतोके पचीकरण होनेके बाद उनका नाम 
पंच्चीकृत पड़ा । और उन पचीकृत भूतोसे ही यह स्थूल- | 
ब्रह्मांड बना । इस ब्रह्मॉडमें भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, 
जनलोक, तपलोक, और सत्यलोक ये सात भुवन ऊपरके बने। 
तथा अतल, सुतल, पाताळ, वितल, रसातल, तलातल और 
महातल ये सात लोक नीचेके बने । तत्पश्चात्‌ उन चौदह 
लोकोमे जीवोके भोग्य-पदार्थ अन्नादिक तथा भोग भोगनेके 
स्थान देव, मनुष्य, पशु आदि स्थुल शरीर बने । 

हे शिष्य ! यह जो मैने तुम्हे सुक्ष्मसृष्टि और स्थुलसृष्टि 
बताई है इसीमे तीनों शरीर व पाँचो कोश भी माने' जाते हैं । 

शंका :--- भगवन्‌ । वे तीनो शरीर व पाँचो कोश भी 
कृपा करके बतलाइये । 

उत्तर :-- हे शिष्य ! कारण, सूक्ष्म और स्थुल ये तीन 
शरीर हैं । उनमे :-- | 

(१) कारण-शरीर :-- मलिन-सत्त्व-गुण-सहित अविद्याका 
अंश जीवका कारण शरीर कहलाता है तथा शुद्ध-सत्त्व-गुण- 
सहित-माया ईश्वरका कारण-शरीर कहलाती है। 

(२) सुक्ष्म-शरीर :-- उत्तर शरीरके आरम्भक पाँच 


तीन शरीर व पाच कोश (२१७) श्रीविचारमागरदर्पण 


सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, पाँच प्राण, पाँच 
कर्म-इन्द्रियाँ और पांच ज्ञान-इन्द्रियाँ ये सव लकर जीव 
का सुक्ष्म शरीर है, और सव जीवोके सूक्ष्म शरीर मिलकर 
ईश्वरका सुक्ष्म शरीर है । 

(३) स्यूल-शरीर -- यह हाड-माँस आदिका वना हुआ 
पिछरा ( भोग भोगनेका स्थान ) जीवका स्थूल शरीर है, 
और मारा स्थूल ब्रह्मांड ईश्वरका स्थूल शरीर है । 

भीर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा 
श्रानन्दमय ये पाँचो कोश भी ऊपर कहे हुए तीनो शरीरो 
के अन्तर्गत ही है । 

(१) अन्नमय-कोश :-- स्थूल शरीरको ही अन्नमय-कोश 
कहते हैं, क्योकि यह माता पिताके खाये हुए अन्नसे उत्पन्न 
हुए रज-वीयंसे ही उत्पन्न होता है, अन्नपर ही रहता है 
और अन्तमे अन्नरूप पृथ्वीमे ही मिल जाता है । प्राणमय, 
मनोमय तथा विज्ञानमय ये तीनो कोश सूक्ष्म शरीरमे है 
जैसे --- 

(२) प्राणमय-फोश :-- पाँच प्राण और पाँच कर्म- 
इन्द्रियोको मिलाकर प्राणमघ-कोश कहते है । 

(३) मनोमय-कोश '--- पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मनको 
मिलाकर सनोसय-कोश कहते है । 

(४) विज्ञानमय-कोश -- पाँच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धिको 
“मिलाकर विज्ञानमय-कोश कहते हैं । 

(५) आनन्दमय-कोश '--- कारण शरीरको आनन्दमय- 
कोश कहते है । 


पचम तरङ्ग , (२१८) ईदवरके पाँच कोशोका वर्णन 


क्ट 


इस प्रकार ईश्वरकें भी पांचो कोग माने जाते हैं 
जेसे .-- 

(१) सम्पूर्ण स्थुल-सृष्टि-रूप विराट्‌ जो ईश्वरका स्थूलः 
शरीर है, वही ईश्वरका अन्वमय-फोश है। (२) समष्टि 
कमे-इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवतारूप रग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, 
प्रजापति और यम ये पाँच ईश्वरके कर्म-इन्द्रिय और समष्टि 
प्राण वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईश्वरका प्राण, 
ये सब मिलकर ईइवरका प्राणमय-कोश है । (३) समष्टिं 
ज्ञानेन्द्रियोके अधिष्ठाता देवतारूप दिक्‌पाल, वायु, सूर्य, वरुण, 
और अश्विनीकुमार, ये पाँच ईश्वरकी ज्ञानेन्द्रियाँ और 
समष्टि मनरूप अहकारमय अथवा सबके मनका अभिमानी 
चन्द्रमारूप ईइवरका मन, ये सब मिलकर ईश्वरका मनोमय 
कोश है । (४) उक्त ज्ञानेन्द्रियोके अधिष्ठाता देवतारूप पाँच 
ईइ्वरकी ज्ञान-इन्द्रियाँ और समष्टि बुद्धिमय महत्तत्त्वरूप 
अथवा सब बुद्धियोका अभिमानी ब्रह्मारूप ईश्वरकी बुद्धि 
थे सब मिलकर ईदवरका विज्ञानमय कोश हे । (५) समष्टि 
अज्ञानरूप माया जो ईश्वरका कारण शरीर है वह ईश्वर 
का आनन्दमय कोश है । 

शका :-- भगवन्‌ इनका कोश नाम वयो पडा ? 

उत्तर :-- हे शिष्य | कोश कहते हैं म्यान को । जैसें 
म्यान तलवारको ढक लेती है, उसी प्रकार ये पाँचो कोश 
भी आत्माके असग आनन्दादिक विशेष स्वरूपको ढक 
लेते हैं, इसलिए इन अच्नमयादिकोको कोश्च कहते हैं । ' 

कई मन्दमति पुरुष आत्मासे भिन्न (अनात्मृरूप) इन पाँच 


विगेननका निद्रान्त (२१६) धीविचारसागरदर्पीण 


कोशोमेसे किसी एकको जात्मा मानकर अपने असछी 
स्वरूप साक्षी आत्मासे विमुख रहकर जन्म-मरणके चक्रम 
भटकते ही रहते है । जैसे स्थूल शरीरको आत्मा मानने 
बाले विरोचनके मत ( चार्वाक्‌ ) के अनुयायी कहते है ¬ 
“म्थूल-णरीरमसे ही यवको “मैं मनुष्य हूँ, में ब्राह्मण हूँ” 
इस प्रकारफी म्रहवृद्टि होती है और यही सबसे प्रिय हैं 
इसलिए यह स्थूल शरीर (अन्नमम कोण) ही आत्मा है । 
और उस स्थूळ शरीरका वस्त्र, भूपण, तेल, आदिकोंसे श्र गार 
करना और नाना प्रकारके भोजनोंसे पोषण करना ही 
परम पुरुपार्थ है । उसलिए -- 

“घावज्जीवेतु सुख जीवेत, ऋणं कृत्वा घृत पिवेत । , 

भस्मीभूतस्य वेहस्य, पुनरागमन कुतः । 

अर्थात्‌ जब तक जीवन है तब तक सुखसे जीना 
चाहिए । ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। अर्थात्‌ किसी 
भी प्रकार विषय भोगने चाहिये , क्योकि गरीरके भस्म 
होनेके वाद (मरनेके वाद) फिर ससारमे थोडे ही आना 
है । यह विरोचनका सिद्धान्त है । 

(२) इन्द्रिय-आत्म-बादी कहते है -“स्थूळ शरीर आत्मा 
नही है किन्तु इन्द्रियाँ ही आत्मा है, क्योकि जब तक 
इन्द्रियाँ इस स्थुल गरीरमे रहती है तव तक यह चरू फिर 
सकता है, श्रौर जव सभी इन्द्रिया निकल जाती है, तव 
यह मुर्दा हो जाता है, तथा सबको “मैं सुनता हूँ, में देखता 
हूँ” इस प्रकार अहभावना भी इन्द्रियोमे ही होती हैं, 


इसलिए इच्धियाँ ही ग्रात्मा है ” 


पंचम तरज़ ( २२० ) इन्द्रिय प्राण व मन-आत्मवादी 


(३) हिरण्यगर्भके उपासक (प्राण-आत्म-वादी) कहते 
हैं:-- “शरीरमें यदि आँख इत्यादि इन्द्रियाँ नही रहती, तो 
भी शरीर मरता नही किन्तु प्राण निकलते ही शरीर मुर्दा हो 
जाता है। और सुषुप्ति--ग्रवस्थामे जहाँ इन्द्रियोका लय हो 
जाता है, वहाँ भी प्राण तो चलता ही रहता है। इसलिए 
इन्द्रियाँ आत्मा नही है, किन्तु प्राण ही आत्मा है। 


(४) मत-आत्म-वादी कहते है :--- “प्राण जड़ है [क्योकि 
बहन स्वयंको जानता है, न दूसरोको जानता है] इसलिए 
प्राण आत्मा नही है किन्तु मन ही आत्मा है, क्योकि मनके 
सबन्धसे ही, इन्द्रियाँ ज्ञानकी साधन बनती है । और श्रुति 
भी कहती है [इस प्रकार वे अपने पक्षको सिद्ध करनेके 
लिए सारे प्रसगको बिना समभे ही वेदके कुछ इकडे भी 
प्रमाणके रूपमे देते हैं| “ तस्माद्वा एतस्मारप्राणमयादन्योऽन्तर 
आत्मा मनोमयः”. अर्थात्‌ “ उस प्राणमयसे दूसरा अन्तर 
श्रात्मा मनोमय है”1 और “मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्ध-मोक्षयोः” अर्थात्‌ “मन ही मतुष्योके बन्धन और मोक्षका 
कारण है” इससे भी सिद्ध होता है कि मन ही आत्मा है । 

(५) विज्ञान-वादी बौद्ध कहते हैं, “मन आत्मा नही है 
किन्तु क्षण-क्षणमे बदलनेवाला प्रकाशरूप जो विज्ञान अर्थात्‌ 
बुद्धि है, वही आत्मा हे । क्योंकि मन बुद्धिके ही आधीन है, 
प्रत्युत यो कहना चाहिए कि बुद्धिका ही आकार है, क्योकि 
प्रत्येक वस्तुके ज्ञानके समय पहिले अहं-वृत्ति ('मे' ऐसी उत्ति) 
रूप बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर इद-वृत्ति (“यह घट 
है, यह पुस्तक है” ऐसी वृत्ति) रूप मन उत्पन्न होता है । 


विज्ञान-आत्म-वादी वौद्धका मत ( २२१ ) श्रीविचास्सागरदर्पण 


इस प्रकार मनका भी कारण वुद्धि है, इसलिये वृद्धि हो 
आत्मा है। और श्रुतिने जो मनका नाम लिया है, वह 
तो कोशोको वताते हुए कहा है कि प्राणमय कोशसे अन्दर 
मनोमय कोण है, वास्तवमे तो श्रुति विज्ञानमय वुद्धिको 
ही आत्मा बताती है। [ इसपर वे प्रसगके वीचमेसे ही 
कुछ श्रुतिका हिस्सा लेकर कहते है] जेसे -- “तस्माहा 
एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय ” अर्थात्‌ उस 
मनोमयसे दूसरा अन्तर श्रात्मा विज्ञानमय है। इससे भी 
सिद्ध होता है कि विज्ञानमयरूप बुद्धि ही आत्मा है । 

(६) आनन्दमय कोको आत्मा माननेबाले पूर्वमीमांसा 
के वात्तिककार भट्ट कहते है'- वुद्धि क्षणिक है, श्रौर 
आत्मा नित्य है, तथा वुद्धिका मुणुप्ति-ग्रवस्थामे लोप हो 
जाता है, किन्तु आत्माका लोप नही होता, क्योकि 
श्रुति कहती है “सहि इष्टुृ ष्टेविपरिलोपो विद्यतेश्वताशित्वात्‌” 
अर्थात्‌ “द्रप्टा [साक्षी = प्रकाणक] रूप दृष्टि ( ज्ञान ) का 
कभी लोप नही होता, क्योकि वह अविनाशी है” ओर 
विज्ञानमय (जो एक कोश है) का नाम तो श्रुतिने कोशों 
को वतळाते हुए लिया है। इसलिये क्षणिक-विज्ञानरूप 
बुद्धि आत्मा नही हे किन्तु जड-चेतन-स्वरूप ( आनन्दमय 
कोश ) ही आत्मा हैं, क्योकि सुपुप्ति-ञश्रवस्थामे अपने' 
(आत्माके) जडपनेका अनुभव होता है श्रौर उस अपने' 
जडपनेका अनुभव करनेवाला भी स्वय (चेतनरूप) आत्मा 
ही है, इसलिये आत्मा खद्योत (जुगुनु) की तरह प्रकाश 
और ग्रप्रकाश-रूप अर्थात्‌ जड और चेतन दोनोरूप है। 


पत्रम तरङ्ग (२२२ ) आनन्दमयं कोशको आत्मा माननेवाले 


।, (७) दूसरे आनन्दमय कोशको आत्मा माननेवाले 
शुन्य़वादी माध्यमिक बौद्ध कहते है -- “जेसे खद्योतका 
एक , अश प्रकाशरूप है और दूसरा अश अप्रकाशरूप हे 
इसी प्रकार आत्माको भी प्रकाश-अप्रकाश अर्थात्‌ जड़ 
चेतन दोनोरूप, माननेके लिये अशवाला मानना पडेगा । 
झर अशवाला माननेपर अशवाले घटादि पदार्थोकी तरह 
आत्माको भी उत्पत्ति और नाशवाला मानना पडेगा । 
ज्ञो पदार्थ उत्पत्ति व नाशवाला होता है वह उत्पत्ति 
से पहिले और नाशके बाद असत्‌ (शुन्य) होता है। और 
जो श्रादि-भ्रन्तमे असत्‌ होता है वह मध्य (बीच) मे भी 
असत्‌ ही होता है, इसलिये आत्मा असत्रूप है ।' वेसे आत्मा 
से भिन्न और सारे पदार्थ भी, उत्पत्ति-नाशवाले होनेके 
कारण असत्रूप हैं। इस प्रकार आत्मा और अनात्मा 
सभी असत्रूप होनेके कारण, शूत्य ही परम तत्त्व है।” 
; इस रीतिसे जीवन्मुक्त महात्मा,जिस मायाको (समष्टि ग्रज्ञान- 
रूप कारण शरीर अर्थात्‌ आनन्दमय कोशको) तुच्छ अर्थात्‌ 
शुन्यरूप समभता है, उसीको ये शून्यवादी बौद्ध आत्मा मानते है। 

(८) तीसरे आनन्दमय-कोशको आत्मा माननेवाले 
ूर्व-मीमाँसाके एकदेशी प्रभाकर और नेयायिक कहते है- 
“झुन्यको आत्मा कहनेवालोसे हम पूछते हें कि, “शुन्यका 
किसीने अनुभव किया है या नही ”” यदि कहे कि “शुन्यका 
अनुभव नही होता ।” तो शुन्य नामका कोई पदार्थ सिद्ध 
नही हो सकता और यदि कहे कि, “शून्यका अनुभव किया 
है” तो हम, कहेगे कि जिसने झुन्यका भी अनुभव किया है, 


न 


आत्मा नित्य ब चेतन-स्वस्प है ( २२३ १ श्रीविचास्सागर्दर्फग 


वही शून्यने न्यारा आत्मा है, अर्थात्‌ गून्य भी तभी सिद्ध 
हो सकता है जव उसका कोई अनुभव करनेत्राला माना 
जाय, इसलिये जो बून्यमे भी त्यारा उसका अनुभव करने 
वाला है, वही आत्मा है। और उस श्रात्मामे मतके सयोगसे 
ज्ञान उत्पन्न होता है, वसे वह स्वरूपसे जद है।” किन्तु 
हे उनका मत भी टीक नही है क्योकि--- 

वे सुपुप्ति-अवस्थावाले आनन्दमय कोशको ही आत्मा 
समभकर उसमे गूढ-चेतनको (वादलोमे सूर्यकी तरह गुप्त 
श्रात्म-चेतनको) न पहिचाननेसे, उसे ज्ञान-हीन समझकर 
जड कहते हैं । और जिस अनित्य जानको वे आत्मा (ग्रानन्द- 
मय कोण) का गुण मानते है, वह वास्तवमे अन्त करणकी 
वृत्तिरूप बुद्धि है । तथा प्रात्माको जड माननेसे, वह घटादि 
जड पदार्थोकी तरह अ्नित्य हो जायगा और यदि आत्माको 
श्रनित्य मानेंगे तो फिर वेदके बताये हुए मोक्षके लिये 
प्रयत्त करना भी निरर्थक हो जायगा ग्रौर “सुक्षमात्सुक्ष्मतर 
नित्यम अर्थात्‌ वह ग्रात्मा सूदमसे भी सूक्ष्म है और नित्य 
है, “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः” अर्थात्‌ वह थाकागकी 
तरह सर्वव्यापक श्रौर नित्य हे । “नित्यो नित्यानां 
चेतनश्चेतनानाम्‌” अर्थात्‌ वह नित्योका नित्य ग्रौर चेतनो 
का भी चेतन है ग्रर्थात्‌ जितने भी ससारमें पदार्थ है वे 
इस आत्माकी सत्तासे ही नित्य और आत्माकी चेतनतासे 
ही वेतन प्रतीत हो रहे है” इत्यादि श्रुतियोसे विरोध 
होगा, इसलिए आत्माको नित्य व चेतन-स्वरूप द्वी मानना 
चाहिए । 


पचम तरङ्ग ( २२४ ) पाँच कोशोका आत्मासे विवेके _ 


, इस प्रकार हे शिष्य ! वेदान्त वाक्योमे विश्वास-हीन 
अनेक बहिर्मुख लोग पाँच कोशोमेसे ही किसी एकको 
आत्मा मानकर तथा मुख्य आत्म-स्वरूप साक्षीसे विमुख 
रहकर जन्म-मरणके चक्रमे भटकते ही रहते है । 

, इस प्रकार आत्माके असली स्वरूपको ढक लेनेके कारण 
ही इन अन्नमयादिकोका नाम कोश पडा है । 

: और जैसे इन पाँच कोशोके कारण आत्माके स्वरूपको 
समझनेमे लोगोको भ्रान्ति हो जाती है इस प्रकार इरन 
कोशोके कारण श्रान्तिसे ईइवरके असली स्वरूपको न समझकर 
लोग अतर्यामीसे लेकर पीपल पर्यन्तको ईश्वर मानकर 
अपनी अपनी भावनानुसार फल प्राप्त करते हैं। किन्तु 
मोक्ष तो “ऋते ज्ञानान्त मुक्तिः” इस श्रुतिके अनुसार 
बिना ब्रह्म-ज्ञाके हो ही नही सकता । इसलिए जिसको 
मोक्षकी इच्छा है उसे विचार-द्वारा जीव-ईशवरके असली 
स्वरूपको पाँच कोशोसे अलग करके जानना चाहिये । इनमे 
से भी जीवके असली स्वरूप आत्माको समभनेके बाद, 
ईझ्वरके ग्रसली-स्वरूप ब्रह्मको समझना आसान है; क्योकि 
वास्तबमे आत्मा और ब्रह्म दोनो एक ही हैं, , केवळ घट और 
मठकी उपाधिसे आकाशकी तरह, अविद्या और मायाकी 
उपाधिके कारण भ्रान्तिसे भिन्न प्रतीत होते हैं । 

शका -हे प्रभो | कृपा करके पाँचो कोशोसे आत्माके 
विवेक (अलग करने) की कोई विधि वतळाइये । 

उत्तर .- हे शिष्य ! यह नियम है कि जो वस्तु दूसरी 
भिन्न भिन्त वस्तुओंके वदलते रहनेपर भी नही बदलती,- 


पाँचो कोशोंसे आत्मा न्यारा है (२२५) श्रोबिचारसागरदर्पण' 


अपितु उन वदलनेवाली वस्तुओका साक्षीरूप होकर विराज- 
मान रहती है, वह वस्तु उन बदलती रहनेवाली वस्तुओसे 
भिन्न होती है।' इस नियमसे अपना अ्रसझी स्वरूप आत्मा 
इन पाँचो कोगोसे ग्रर्थात्‌ तीनो शरीरोसे भिन्न हे । [पाँचो 
कोश तीनो गरीरोके अन्तर्गत है यह पहिले वतला दिया है] 
क्योकि जाग्रतमे जो यह स्थूल गरीर दीखता है इसके बदलते 
रहनेपर भी ग्रात्मा नही वदलता, क्योकि सबको ऐसी 
प्रत्यभिज्ञा ( स्मृतिके साथ होनेवाला प्रत्यक्ष-ज्ञान ) होती हे 
कि “जो मैं वचपनमे माँकी गोदमे खेला करता था, किशोर 
अवस्थामे छडकोसे खेळता था, जवानीमे विपयभोग भोगता 
था वही मैं अव वृद्ध अवस्थामे काँप रहा हँ ।” इस ज्ञानसे 
सिद्ध होता है कि वचपन आदि अवस्थावाला स्थुल शरीर 
नही रहता किन्तु हम रहते है अर्थात्‌ शरीरके बदलनेपर भी 
हम (हमारा असली स्वरूप श्रात्मा) नही वदरते और जव 
जाग्रत्‌ वदलकर सपना आता है तव इस स्थूळ शरीरका भान 
न रहने पर भी आत्माका (अपने श्रापका) सपनेके साक्षी 
रूपसे तो भान रहता ही है । फिर जव सुपुप्ति अवस्था आती 
है तो वहां सूक्ष्म शरीरका भी भान नही रहता किन्तु उस 
सुपुप्तिके अज्ञान व आनन्दके साक्षीरूपसे आत्मा तो वहाँ भी 
विराजमान है । फिर निदिध्यासन करते करते जव समाधि 
अवस्था आजाती है तो वहाँ अज्ञान भी नही रहता वस 
केवल अपना आप चेतनानन्द-रूप ही रह जाता हे । इस 
प्रकार इन जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओके बदलते रहनेपर तथा 


द्वारी रोके न रहने पर भी आत्मा नही वदलता रौर सदा 
१५ 


पंचम तरङ्ग ( २२४ ) पाँच कोशोका आत्मासे विवेक 


इस प्रकार हे शिष्य ! वेदान्त वाक्योमे विव्वास-हीन 
अनेक बहिर्मुख लोग पाँच कोशोमेसे ही किसी एकको 
आत्मा मानकर तथा मुख्य आत्म-स्वरूप साक्षीसे विमुख 
रहकर जन्म-मरणके चक्रमे भटकते ही रहते हे । 

इस प्रकार आत्माके असली स्वरूपको ढक लेनेके कारण 
ही इन अन्नमयादिकोंका नाम कोश पडा हे । 


५ और जेसे इन पाँच्च कोशोके कारण आत्माके स्वरूपको 
समझनेमे लोगोको भ्रान्ति हो जाती है इस प्रकार इन 
कोशोके कारण भ्रान्तिसे ईश्वरके असली स्वरूपको न समझकर 
लोग अतर्यामीसे लेकर पीपल पर्यन्तको ईश्वर मानकर 
अपनी अपनी भावनानुसार फल प्राप्त करते हें । किन्तु 
मोक्ष तो “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” इस श्रुतिके अनुसार 
बिना ब्रह्म-ज्ञानके हो ही नही सकता । इसलिए जिसको 
मोक्षकी इच्छा है उसे विचार-द्वारा जीव-ईश्वरके असली 
स्वरूपको पाँच कोशोसे अलग करके जानना चाहिये । इनमें 
से भी जीवके असली स्वरूप श्रात्माको समभनेके बाद, 
ईश्वरके श्रसली-स्वरूप ब्रह्मको समझना आसान है, क्योकि 
वास्तवमे आत्मा और ब्रह्म दोनो एक ही है, , केवल घट और 
सठकी.. उ उपाधिसे आकाशकी तरह, अविद्यो और मायाकी 
' ण्प्य्ण भ्रान्तिसे भिन्न प्रतीत होते हैं । 

ळे ७01 । कृपा करके पाँचो कोशोसे आत्माके 

शेर कोई विधि बतलाइये । 


नियम है कि “जो वस्तु दूसरी 
है 9७)... 2 रहनेपर भी नही बदलती, 


आत्माम मारस्य वन्वन नही (२२७) श्रीविचारसागरदर्पण 


निश्‍चय करना ही कोशोसे आत्माका विवेक करना कहलाता 
है और यही आत्म-ज्ञान है । 

इस प्रकार हे शिष्य ! केवल अपनेको साक्षी समझने 
मात्रसे ही मनुष्य कृतकृत्य नही होता, अत फिर अपने' आप 
को ब्रह्म (व्यापक) रूपसे निश्चय करे ग्रर्थात्‌ जो मैं इन तीनो 
शरीरोका साक्षी हूँ, वही मैं ब्रह्म हुँ अर्थात्‌ अस्ति-भाति-प्रिय 
रूपसे सर्वत्र व्यापक हूँ। जैसे मृगतृष्णाका जल वास्तवमे है 
ही नही, केवल कल्पित है और वह कत्पित जल वालूको 
गीला नहीं कर सकता, इसी प्रकार यह सारा ससार भी 
वास्तवभे मुझ साक्षी चेतनमे है ही नही, केवल कल्पित है, 
ओर यह कल्पित ससार मुझे ( साक्षीको ) सुखी दु'खी नहीं 
कर सकता । अन्त करणमे ही ससार हे और अन्तःकरणको 
ही सुखी-दु खी करता है । मेरा असली स्वरूप तो अकर्ता, 
अभोक्ता, नित्य-मुक्त तया सञ्चिदानन्द स्वरूप न्रह्म (व्यापक) 
है । इस प्रकारका निश्चय ही ब्रह्मज्ञान कहलाता है और 
गही ज्ञान मोक्षका साधन है । 

शका - भगवन्‌ ! यदि आत्मा सदा ही नित्य-मुक्त ब्रह्म- 
स्वरूप हे और उसमे कभी वन्धन है ही नही तो फिर मोक्ष 
(वन्धनकी निवृत्ति) के लिए श्रवणादि ज्ञानके साधनोकी क्या 
आवश्यकता है ? 

उत्तर -हे शिप्य । यद्यपि वास्तवमे आत्मा ज्ञानसे 
पहिले भी नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप ही है, किन्तु अज्ञानके कारण 
अपने आपको (आत्माको) भ्रान्तिसे कर्ता भोक्ता मानकर 
सुखकी प्राप्ति और दु खकी तिवृत्तिके छिए अनेक साधन 


पंचम तरङ्ग (२२८) वेदान्त-श्रवणका फल 


करता हुआ यह प्राणी नाना क्लेशोको प्राप्त होता हे । फिर 
पुण्य-उदय होनेसे जब कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाता है तब 
गुरु-मुख-द्वारा वेदान्तका श्रवण करनेसे “मैं कर्ता भोक्ता नही 
किन्तु ब्रह्म-स्वरूप हूँ, अव मुझे कुछ प्राप्त करना नही रहा, 
इसलिए इस शरीरसे स्वभाव-वशात्‌ अथवा प्रारव्ध-वशात्‌ चाहे 
कोई कर्म होता रहे, किन्तु मेरे लिए अब कुछ कत्तंव्य नही 
रहा ।!” इस प्रकारका ज्ञान हो जाना ही वेदान्त-श्रवणका 
फल है, न कि ब्रह्मकी प्राप्ति, क्योकि ब्रह्म अपता स्वरूप 
होनेके कारण नित्य-प्राप्त है । इसी हष्टिसे श्रीरामचन्द्रजीने 
श्रीवणिष्ठजीसे कहा था “हे भगवन्‌ ! मैंने सब कुछ पाया 
और कुछ नही पाया ।” श्रीवशिष्ठजीने कहा “यह कँसे” ? 
तब रामचन्द्रजी बोले “भगवच्‌ ! सारा ससार ब्रह्मा-स्वरूपं 
है और उस ब्रह्मको जानना ही उसे प्राप्त करना है, सो 
उस ब्रह्माको मैंने जान लिया है अर्थात्‌ ब्रह्मको मैंने पालिया 
है इसलिए मैंने! सब कुछ पालिया।” श्रीवरिष्ठजी बोले, 
“फिर कैसे कहते हो कि मैंने कुछ नही पाया ?” राम बोले 
“भगवन्‌ । वह ब्रह्म तो मैं स्वय हूँ, पाया क्या?” तब 

श्रीवशिष्ठजीने कहा, “यद्यपि ब्रह्म तुम्हारा असली स्वरूप है 

इसलिए उसकी प्राप्ति नही बनती, किन्तु मेरा असली स्वरूप 

ब्रह्म है यह आत्म-ज्ञान पहिले थोडे ही था, यह ज्ञान तो तुमने' 
नया पाया हे ।” 

हे शिष्य ! इस प्रकार हृढ अपरोक्ष आत्मज्ञान होनेके वाद 
यह जीव कृतकृत्य हो जाता है । क्योकि स्मृति कहती हैं :-- 
“आत्म-लाभाच्च परं विद्यते” अर्थात्‌ आत्म-ळाभसे फिर 


नानी कत ब्यक्ती आगमे नही सुलसता ( २२६ श्रीविचारसागरदर्पण 


कोई और अधिक लाभ नही है अर्थात्‌ आत्म-प्राप्तिके वाद 
फिर उस ज्ञानीको कुछ और प्राप्त करना नही रहता । 
सांसारिक वासनाएँ उसको नष्ट हो जाती है, क्योकि उसे 
ससारके मिथ्यापनेका तथा अपने सत्‌-चितृ-आनन्दपनेका हढ 
निश्चय हो जाता है। फिर बह्‌ कत्तंव्यकी आगमे झुलसता 
नही रहता अर्थात्‌ मैंने यह कर लिया है और यह तही किया 
है, यह करना चाहिए और यह करूंगा, इस प्रकारकी 
कत्त व्यकी चिता उसे नही सताती । स्वभाव व प्रारूध-वशात्‌ 
उसके गरीरसे कर्म होते रहते है । श्रुति भी कहती है ः-- 
“आत्मानं चेहिजानीयादयमस्मीत पुरुषः । 
किसिच्छन्‌ कस्य कासाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥” 
अर्थात्‌ यदि यह पुरुष अपने आपको जानेले कि यह 
ब्रह्म में है तो फिर उसे किस वस्तुकी इच्छा रहेगी किस 
पदार्थकी कामना उसे सतावेगी और किंस लिए वह शरीर 
के दु खोसे दु खी होगा । अर्थात्‌ उस ज्ञानीकी कोई इच्छा 
न रहनेसे अपने आप क्तव्य-वुद्धिसे ( यह काम मुझे करना 
ही पडेगा इस वुद्धिसे कोई कर्म नही होता । गीतामे 
भी ३ अध्यायके १७वें इलोकमे भगवाचूने कहा है -- 
“यस्त्वात्मरतिरेव  स्यादात्म-तप्तरच मानवः । 
आत्मन्येव च सतुप्टस्तस्थ कार्य न बिद्यते॥” 
अर्थात्‌ जिस पुरुपका केवल आत्मामे ही प्रेम हैन 
कि विपयोमे और जो सदा आत्मामे ही तृप्त रहता है 
तथा आत्मामे ही सन्तुष्ट रहता है, उसके लिए कोई 
कत्तव्य शेप रहता ही नही है ।” इत्यादि श्रुति स्मृतिके 


पंचम तरङ्ग ( २३०) कर्माभासका निरूपर्ण 


प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि जानीके लिए कोई कर्तब्य 
नही हे । वैसे स्वेच्छा-प्रारब्ध, अनिच्छा-प्रारब्ध, 
परेच्छा-प्रारब्ध, अथवा स्वभावसे उससे कर्म हो सकते हैं । 
लोगोकी दृष्टिसे उसे लोक-संग्रह भी कहते है । वेसे वास्तव 
में वह कर्म नही है किन्तु कर्माभास है। क्योकि कर्म 
कहते हैं उस क्रियाको जिसे कर्तापने और भोक्तापनेकी 
भावनाके साथ किया जाय । किन्तु ज्ञानी तो समझता है 
कि मैं असग, अकर्ता, अभोक्ता, निविकार, अक्रिय, ब्रह्म- 
स्वरूप हूँ ; कर्तापन, भोक्तापन मेरेमे है नही, थह शरीर 
ही प्रारब्ध-वशात्‌ कर्म करता रहता है । इसलिए ज्ञानीके 
उन लोक-सग्रह-लूप अथवा शारीरिक कर्मोको कर्माभास 
कहते हैं । उस कर्माभाससे उसे कोई लेप नही 
लगता । इसलिए शाख्ोमे आता है कि ज्ञानी कर्म करता 
हुआ भी नही करता अर्थात्‌ शरीरकी हृष्टिसे कर्म करता 
हुआ भी साक्षी आत्माकी इष्टिसे कर्म नही करता । गीतामे 
भी भगवानने ४ अध्यायके २०बे श्लोकमें कहा हेः-- 
“त्यकत्वा कमे-फलासंगं नित्य-तृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नेव किचिस्करोति सः॥” 
अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दमे मग्न रहनेवाला, कामना-रहित पुरुष, 
कर्मोके फल और संग अर्थात कतृ त्व-अभिमानको त्यागकर' 
कर्मोमे अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी अपनेको अकर्ता ही 
समझता है। आगे २१वें इलोकमे भी कहा है-- 
“शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम अर्थात्‌ 
आाशा-रहित आत्म-ज्ञानी पुरुष, केवळ शरीर-निर्वाहक लिए 


अपना असली स्वल्प साक्षी अकर्ता है (२२१) श्रीविचारसागरदर्पण 


कर्म करता हुआ भी किल्विप अर्थात्‌ जन्म-मरणके कारण 
पुण्य-पापत्प अनिष्ठको प्राप्त नही होता । ओर पवे अध्याय 
के ७वे व्ळोकमे भी कहा है -- 

“योग-युक्तो विश्ञद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय' । 
सवे-भूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥” 
अर्थात्‌ कर्मेयोगसे युक्त अत एव शुद्ध-मन, देहको वञमे 

रखनेवाला, जितेन्द्रिय एव जिसका आत्मा सम्पुर्ण घ्राणियो 
का स्वरुपश्त आत्मा है अर्थाव्‌ जिसने “अहमेवेदं सवम्‌” 
( मैं ही यह सव कुछ हूँ ) इस श्रुतिके वावयके अनुसार 
सारे ससारको अपना स्वरूप समझ लिया है, ऐसा ज्ञानी 
कर्म करता हुआ भी लिप्त नही होता। क्योकि वह कर्म 
नही किन्तु कर्माभास है अर्थात्‌ उस कर्मको करता हुआ 
ज्ञानी अपने असळी-स्वरूप साक्षीको ग्रकर्ता समभता है । 
भगवानुने भी इस कर्माभासकी विधिको वतलाते हुए गीता 
के "वें अध्याय के ८ व ९ ब्लोकमे कहा है -- 

“नच फिचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पइ्यन्श्शुण्वन्स्पृथङ्गिध्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपम्चसच्‌ ॥ 
घ्रलपन्विसृजन्गृ हन्न न्मिषञ्चिमिपञ्चपि t 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति घारयन्‌ ॥” 
अर्थात्‌ “हे अर्जुन | तत्त्वको जाननेवाला आत्मज्ञानी 

देखता हुमा, सुनता हुआ, स्पशे करता हुआ, सूँघता हुआ, 
भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता 
हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, 
तथा थाँखोको खोलता और मीचता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ 


पंचम तरङ्ग ( २३२ ) गोप्य तत्त्वका उपदेश 


अपने' अपने अर्थोमे बते रही है, इस प्रकार समझता हुआ, 
नि सदेह ऐसे माने, कि मैं ( मेरा असली स्वरूप साक्षी ) 
कुछ नही करता ।” 

श्रीनिश्चलदासजी महाराजने अपने गोप्य तत्त्व 
के उपदेशमे परमार्थता ( वास्तविकता ) का उपदेश करते 
हुए इस कर्माभासका वर्णन किया है। 

शका :-- भगवत्‌ ! उस गोप्य तत्त्वके उपदेशको कृपा 
करके समभाइये । 

उत्तर :-- हे शिष्य ! “माया-मात्रमिदं हूं तम्‌” इस श्रुति 
के कथन-अनुसार यह सारा ससार माया-मात्र है अर्थात्‌ यह 
सारा संसार कल्पित है वास्तवमे' शुद्धब्रह्मके अतिरिक्त कुछ 
सत्य वस्तु है ही नही । पञ्चदशीकार श्रीविद्यारण्य स्वामीने 
भी चित्रदीपमे श्रुतिका प्रमाण देते हुए कहा है :-- 

“ल निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधक: । 

न मुमुक्षनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥२३५।।” 

अर्थात्‌ न कभी आत्माका नाश होता है। न यह आत्मा 
कभी देहके संबधमे आता है। न इसे कभी सुख-दुःख होते 
हैं न यह कभी सुख-दुःखोसे छूटनेके लिये साधना करता है । 
न इसमे कभी मुमुक्षुभाव ही रहता है और न कभी यह मुक्त 
ही होता है। यही परमार्थता ( वास्तविकता ) हे । अर्थात्‌ 
निरोध (नाश), उत्पत्ति, बद्धता, साधक-भाव, मुमुक्षृत्त्व 
तथा मुक्ति यह कुछ भी वास्तविक नही है। ये सब तो 
आत्म-सागरमे आनेवाली क्षुद्र लहरे हैं। ये सव इस 
आत्म-समुद्रमें उठ खडे हुए तुच्छ वुलवुले हैं । समुद्रके 


गोप्यतत्त्वका उपदेश (२३३) श्रीविचारसागरदर्पण 


गम्भीर अन्तस्तलकी तरह यह आत्म-सागर सदा गान्त 
ओर एकरस ही वना रहता हे । ऊपर कही हुई घटनाओमे 
से एक भी घटना पारमार्थिक नही है। वस यही सम्पूर्ण 
गास्त्रोका निचोड किंवा परमार्थ रहस्य है । 

शका -- भगवन्‌ । आत्मा (शुद्ध-चेतन) मे जीवपन और 
ईश्वरपन भी नही है क्या ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! वास्तवमे शुद्ध-चेतन ब्रह्ममे जीव- 
पन श्रौर ईदवरपन भी कल्पित ही है । पचदशीकारने भी 
चित्र-दीप प्रकरणमे कहा है -- 

४ मायाख्यायाः कामघेनोवेत्सो जीवेश्वरावुभौ । 

यथेच्छ पिबतां द्वत तत्तवं त्वहं तमेव हृ ॥२३६॥” 


अर्थात्‌ मायारूपी कामधेनुके जीव और ईश्वररूपी दो 
बछडे है, ये दोनो चाहे कितना ही द्वैतरूपी दूधको पीते 
रहे किन्तु वास्तवमे तत्त्व तो एक अद्दैत शुद्ध ब्रह्म ही है। 

इसी प्रकार श्रीनिशचलदासजी महाराज परमार्थ तत्वका 
उपदेश करते हुए कर्माभासका वर्णन करते हैं -- 


॥ इंदव छन्द ।। 


एक अखडित जहा असग, अजन्म अहस्य अरूप अनासे । 
मुलअज्ञान न सुछपरथूल, समष्टि न व्यष्टिपनो नहि तासे ॥ 
ईस न सुत्र विराट न प्राज्ञ न, तेजस विस्वस्वरूष न जासे । 
भोग न जोग न बन्ध न सोछ, नहि कछु वामे रु हे सब वामे ॥ 
जाग्रतमें जु प्रपंच प्रभासत, सो सब बुद्धिविलास बन्यो है । 
ज्या सुपनेर्माह भोग्य न भोग, तऊँ इक चित्र विचित्र जन्यो है ॥ 


पचम तरङ्ग (२३६) लयचिन्तन 


इच्छा अथवा जन्मान्तरके हेतृभूत शेप प्रारब्ध, इत्यादि 
प्रतिबन्धको ( ज्ञानमें रुकावट डाळनेवालो ) के कारण, 
वेदान्त-श्रवणसे आत्माका प्रत्यक्ष-ज्ञान नही होता, उसे 
लय-चिन्तनके अभ्याससे अन्त करण शुद्ध होनेपर आत्म-ज्ञान 
की प्राप्तिके बाद मोक्ष प्राप्त हो जायगा । वह लय-चिन्तन 
का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिये । 


अभ्यास करते समय, कायं कारणसे भिन्न नही होता 
किन्तु कारण-स्वरूप ही होता है यह बात ध्यानमे रखनी 
चाहिये । यहाँ कारण शब्दसे उपादान-कारण लिया गया | 
है; जैसे घडेका उपादान-कारण मिट्टी है, तो घड़ा मिट्टीसे 
भिन्त नही अपितु मिट्टी-स्वरूप हो हे । इसी प्रकार यह 
सारा स्थूल ब्रह्मांड पचीकृत भुतोका (आकाश, वायु, तेज, 
जल और पृथ्वी इन पंचीकृत भुतोंका) कार्य होनेसे पचीकृत 
भूतोसे भिन्न नही अपितु पचीकृत-भ्रत-स्वरूप ही है। और 
पंचीकृत-भूत तथा अन्तःकरण आदि सुक्ष्म सृष्टि, अपचीकृत 
'भूतोका कार्य है। जैसे '- अन्तःकरण भ्रपचीकृत भूतोंके 
सत्त्व-गुण-अशका कार्य है, प्राण रजोगुण-अशका कार्य हे 
ज्ञान-इन्द्रियॉ और करम-इन्द्रियाँ भी उन्ही अपचीकृत सूतोके 
ही कार्यं है, इसलिये पचीकृत भूत तथा श्रन्तःकरण आदि 
सुक्ष्म-सृष्टि, अपचीकृत भूतोसे भिन्न नही, अपितु उनका 
स्वरूप ही है। उन अपचीकृत भूतोमे भी, पृथ्वी जलका 
कार्य है, जळ तेजका कार्य है, तेज वायुका कार्य है, वायु 
आकाशका कार्यं है, आकाश तमोगुण प्रेघान प्रकृतिका 
कार्यं है और वह प्रकृति मायासे भिन्न नही; क्योकि एक 


लयचिन्तन ( २३७ ) श्रीविचान्मागरदर्पण 


ही वस्तुके (१) प्रधान (२) प्रकृति (३) माया (४) 
अविद्या (५) अज्ञान (६) गक्ति ये छ नाम है। इसलिये 
वह प्रकृति माया-स्वरुप ही हे । इससे सिद्ध हुआ कि पाँचो 
ग्रपचीकृत (सूक्ष्म) भूत मायाके कार्य होनेके कारण मायासे 
भिन्न नही किन्तु माया-स्वरूप ही हैं और वह माया ब्रह्म 
चेतनकी शक्ति है। जैसे पुरपकी सामथ्ये-रूप शक्ति पुरुष 
से भिन्न नही होती, वेसे मायारूप शक्ति भी चेतनसे भिन्न 
नही है। ग्रथवा यह माया शुद्र-चेतनमे कल्पित ही है 
ग्रौर कल्पित वस्तु श्रधिष्ठानसे भिन्न नही होती जसे रस्सी 
मे कल्पित सपे वास्तवमे रस्सीसे कोई भिन्न नही होता 
किन्तु रस्सीका स्वरूप ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध-चेतन' 
ब्रह्मे कल्पित यह माया भी वास्तवमे ब्रह्मसे कोई भिन्न 
नही किन्तु ब्रह्म-स्वरूप ही हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
स्थूळ ब्रह्मांडसे लेकर माया तक यह सारा अनात्म ससार 
ब्रहासे भिन्न नही किन्तु ब्रह्म-स्वरूप ही हे । हे शिष्य | इस' 
प्रकार सभी अनात्म पदार्थोका ब्रह्ममे लय-चिन्तन करके 
फिर “वह अद्वय ब्रह्म मैं हूँ” यह चिन्तन करना चाहिये । 

शंका -- भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मुभे लय-चिन्तनकी 
विधि तो अच्छी तरहसे समझमे आगई, किन्तु आपने पहिले 
यह कहा था कि जिसे आत्म-ज्ञानकी वाते समझमे न आवे 
उसे यह लय-चिन्तन-रूप ध्यान करना चाहिये, तो भगवन्‌ ! 
ज्ञान और ध्यानमे कुछ भेद है क्या ? 

उत्तर -- हाँ शिष्य ! ज्ञान और ध्यानमे भेद है । ज्ञान 
तो केवल प्रमाण (आँख आदि इन्द्रिय) श्रीर प्रमेय (जानने' 


पंचम तरङ्ग ( २३८ ) ज्ञान व ध्यानमे भेद 


योग्य वस्तु) के आधीन हे और ध्यान विधि (वेद आदि 
की आज्ञा), पुरुषकी इच्छा, विश्वास और हठके आधीन है । 

जैसे :-- घडेके प्रत्यक्ष ज्ञानमे आँखका घडेसे सबन्ध 
होनेपर पुरुषकी इच्छा, विश्वास, हठ अथवा किसीकी आज्ञा 
के बिना भी घडेका प्रत्यक्ष-ज्ञान हो ही जाता है। 
जेसे बिना इच्छा आदिके भी भाद्रपद-चतुर्थी ( चौथ ) के 
चन्द्रमारूप प्रमेय ( ज्ञेय ) से आँखरूप प्रमाणका सम्बन्ध होते 
ही चन्द्रमाका प्रत्यक्ष-ज्ञान हो ही जाता है। इसलिये ज्ञान 
प्रमाण और प्रमेयके ही आधीन है न कि विधि व इच्छा 
आदिके । 

और ध्यानमे मनुष्य प्रवृत्त तभी होता है जब उसे 
वेद झाल्ादिका कोई प्रेरक वचन प्रेरणा करता है कि 
इस ध्यान करनेसे यह फल मिलेगा इसलिए इस फलकी 
इच्छावाला यह ध्यान करे । इस प्रकारकी प्रेरणाके बाद 
भी यदि उपासककी इच्छा नही होगी तो भी ध्यान नही 
होगा और प्रेरणा व इच्छा रहते हुए भी यदि विश्वास 
न होगा तो भी ध्यान नही बन सकता और प्रेरणा, इच्छा 
तथा विश्वास होते हुए भी यदि मन चञ्चल है, बार बार 
भाग जाता है तो भी ध्यान नही हो सकता, इसलिये 
हठसे मनको रोकनेकी भी आवश्यकता है, इस प्रकार 
ध्यान विधि ( प्रेरणा ), इच्छा, विश्वास और हठ इन चार 
के आधीन है । 

यही ज्ञात और ध्यानमे भेद है । श्रीविद्यारण्य स्वामी 
ने भी पचदशीके ध्यानदीप प्रकरणके ( ७४ ) इलोकमे ज्ञान 


प्रतीक-ध्यान ( २१६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


और ध्यानमे क्या भेद है इस प्रब्नके उत्तरमे कहा है -- 
“वस्तु-तन्त्रो भवेद्‌ बोधः कत्‌ तत्त्र-मुपासतम्‌” अर्थात्‌ ज्ञान 
तो वस्तुके आधीन हे, और ध्यान कर्ता ( उपासक ) के 
आवीन है। इस प्रकार हे शिष्य ! ध्यान और ज्ञानमे 
भेद माना जाता है । 

शका :-- भगवन्‌ ! यह जो आपने लय-चिन्तन-रूप ध्यान 
वतलाया, यह एक ही ध्यान है कि और भी ध्यानके 
प्रकार हैं? 

उत्तर :-- हे शिष्य | ध्यान (उपासना) प्रधानतया चार 
प्रकारका होता है। (१) प्रतीक-ध्यान (२) सपदु-ध्यान 
(३) ध्येय-थनुसार-ध्यान (४) अहग्रह-ध्यान । 

(१) प्रतीक-ध्यान :-- अन्य वस्तुके अन्यरूपसे ध्यान करने 
को] प्रतीक-घ्यान कहते है। जैसे शालिग्रामका (एक प्रकार 
के गोळ पत्थरका) विष्णुरूपसे तथा नर्मदेशवरका (शिवलिद्ध 
नामक एक गोल पत्यरका) शिवरूपसे ध्यान होता हे । 

यह ध्यान भी मुख्यतया आठ प्रकारका होता है (१) 
अग्नि (२) जल (३) सूर्यं (४) मिट्टीकी सूति (५) 
पत्थरकी (मृति (६) काष्ठको सूति (७) कागजका चिन्न 

“और (८) भीतपर रगोकी वनी हुई मूर्ति, इन आठ प्रकारो 
मे से किसी न किसीमे अपने ध्येय-रूपकी भावना करके 
ध्यान किया जाता है। इन आठ प्रकारोमेसे फिर ओर 
कई प्रकार निकलते है जैसे तुलसी, पीपल, तलवार, त्रिशूल, 
वाण पचाग्नि इत्यादि [छाँदोग्य उपनिषदुमे पचार्नि विद्या 
प्रकरणमे स्वर्गलोक, मेघ, भूमि, पुरुप और खी इन पाँच 


पंचम तरङ्ग ( २४० ) सपद्‌, ध्येय व अहँग्रह ध्यान 


पदार्थोकी अग्निरूपसे उपासना बताई है और श्रद्धा, सोम, 
वर्षा, अन्न तथा वीर्यं इन पाँच पदार्थोकी पच-अग्निकी आहुति 
रूपसे उपासना बतलाई है । वास्तवमे स्वगं आदिक अग्नि 
नही हे और श्रद्धा सोम आदिक आहुति नही है, तो भी 
वेदकी आज्ञासे स्वर्गलोक आदिकोकी अग्निरूपसे और श्रद्धा 
आदिकोकी श्राहुति-रूपसे उपासना की जाती हे ।] ये सब 
प्रतीक उपासना (प्रतीक ध्यान) के अन्तर्गत है । इनमेसे 
जिसका जिसमे मन लगे वह उसीमे ईषइवर-भावना रखकर 
ध्यान करे । इस प्रतीक-ध्यानका फल सालोक्य मोक्ष है । 

(२) संपद-ध्यान :-- एक भ्रगमे सपुणं स्वरूपकी भावना 
करके ध्यान करनेको संपद्‌-ध्यान कहते है । जैसे किसी देवता 
के अनेक गुणोमेसे किसी एक गुणमे सब गुणोकी भावना करके 
ध्यान करना, जेसे विराट्के किसी एक अगमे सारे विराट्‌ 
स्वरूपकी भावना करके ध्यान किया जाता हे । इस सपदु- 
ध्यानका फल सामीप्य मोक्ष हे । 

(३) ध्येय-अनुसार-ध्यान :-- जैसा ध्येय हो (ध्यान करने 
यांग्य इष्टदेव हो) उसके उसी रूपसे ध्यान करनेको ध्येयानुसार 
ध्यान कहते है । जैसे '-- झाखने जेसा विष्णुका स्वरूप, 
शख-चक्रादिक-सहित चतुर्भूज-मूति-रूपसे वर्णन किया है, 
उसी रूपसे विष्णुका ध्यान करना विष्णुका ध्येयानुसार ध्यान 
है । इस ध्येयानुसार ध्यानका फल सारूप्य मोक्ष है । 

(४) अहंग्रह-ध्यान :-- जिस ध्यानमे अह्‌ (मैं) का ग्रहण 
हो जैसे “मैं शिव हूँ” तो उस ध्यानको अहंग्रह-ध्यान कहते 
हैं । इस ध्यानको ध्येयानुसार-ध्यानका एक भेद भी मानते हैं । 


मोक्षके 1९५. 


क्षके भेद ( २४१ ) त्रीविचारसागरदपंण 


इनमे अन्तर केवळ इतना ही है कि ध्येयानुयार-ध्यानमे तो 
जैसा ध्येय होता है उसी स्वरूपफा मेद-वुद्धिसे ध्यान किया 
जाता है और अहग्रह-ध्यानम घ्येय-स्वरूपका अपनेसे अभेद 
(एकता) करके व्यान किया जाता है । जैसे - विष्णुके स्वरूप 
का ध्यान करके फिर “सो विष्णु मै हूँ ” ऐसा ध्यान 
करना । जैसे प्रह्वादने किया । यदि ब्रह्मका ग्रहग्रह-ध्यान 
करना हो तो “मे ब्रह्म हुँ” ऐसा घ्यात करना भाहिये। 
इस अहग्रह-व्यानका फल सायुज्य मोक्ष हे । इस प्रकार हे 
शिष्य ! ध्यान चार प्रकारके ही होते है । 

शका ~ भगवन्‌ ! ध्यानके प्रकार तो मुझे समभमे 
आगए किन्तु इनके फल जो सालोक्य, सारूप्य ग्रादि मोक्ष 
वतलाए उनको कृपा करके समझाइये । 

उत्तर .-हे शिष्य | मोक्ष कुल छः प्रकारके होते है। 
(१) स्वग्पे-मोक्ष (२) सालोक्य-मोक्ष (३) सामीष्य-मोक्ष (४) 
सारूप्य-मोक्ष (५) सायुज्य-मोक्ष (६) केवल्य-मोक्ष । 

(१) स्वग्ये-मोक्ष :- जिस प्रकार राजाक देशमे जहाँ 
राज-प्रवन्ध ग्रच्छा रहता है वहाँ लोग सुखी रहते हैं, 
उसी प्रकार ईश्वर-रूपी राजाके देशमे जहाँ भ्रच्छे श्रच्छे 
भोग प्राप्त होते है जैसे स्वर्गमे, तो इस भूलोकसे मोक्ष 
(छुटकारा) पाकर वहाँ स्वर्गमे जाकर जब तक पुण्य नष्ट 
न हो तब तक स्वगेके भोग भोगना स्वग्ये-मोक्ष कहलाता 
है। यह मोक्ष स्वगेकी कामना रखकर स्वर्गेष्टि यज्ञ आदि 
कर्म करनेसे प्राप्त होता है । 

(२) सालोक्य भोक्ष +-- जेसे राजा जिस नगरमे रहते 

१६ 


पंचम तरङ्ग ( २४२ ) मोक्षके भेद 


है, उस नगरमे रहनेवाले लोग कभी कभी राजाके दर्शन 
भी कर लेते हैं और बहाँके भोग भी भोगते है। उसी 
प्रकार जिस देवताकी उपासना की हो उसी देवताके लोक 
की प्राप्ति होता और वहाँके भोगोका भोगना सालोक्य मोक्ष 
कहलाता है। यह मोक्ष प्रतीक-ध्यानसे प्राप्त होता है । 

(३) सामीप्य मोक्ष :-- जसे राजाके नौकर राजाके समीप 
रहते हैं उसी प्रकार विष्ण-लोक, शिव-लोक इत्यादि छोकोमे 
जाकर शिव विष्णु आदिकोके समीप निवास करनेको 
सामीप्य मोक्ष कहते है । यह मोक्ष सपद्-ध्यानसे प्राप्त 
होता है । 

(४) सारूष्य मोक्ष :-- राजाके छोटे भाईकी तरह, विष्णु” 
लोक आदिकोमे विष्णु आदिकोके समान चतुभु ज आदिं 
रूपको प्राप्त करके, वहाँके भोग भोगनेको सारूप्य मोक्ष 
कहते हैं । यह मोक्ष ध्येयानुसार-ध्यानसे प्राप्त होता है। 

(५) सायुज्य मोक्ष :-- राजाके बडे पुत्र (युवराज) की 
तरह विष्णु लोक आदिकोंमें जाकर विष्णु ग्रादिकोके समान 
विभूतिको प्राप्त करना साथुज्य मोक्ष कहलाता है। यह 
मोक्ष अहग्रह-ध्यानसे प्राप्त होता है । 

किन्तु हे शिष्य ! ब्रह्मलोकको प्राप्त करके, वहाँ जगतुकी 
उत्पत्ति पालन व संहारको छोड़कर और सारी कार्य-ब्रह्म 
( समष्टि सुक्ष्म सृष्टिके अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ) के . 
समान विभूतिको अर्थात्‌ संकल्प-मात्रसे सिद्ध होनेवाले दिव्य 
पदार्थोको भोगनारूप जो साष्ट मोक्ष है जिसे सायुज्य मोक्ष भी 
कहते हैं वह तो केवल “ मैं ब्रह्म हैँ” इस प्रकार पर 


ध्ध्काग्का बद़ग्रह-य्यान ( २८३ ) व्रीविचारमागरदर्पण 


(निर्गुण) अथवा अपर (सगुण) ब्रह्मका ४कार-दारा अहग्रह- 
ध्यान करनेसे ही प्राप्त होता हे । 3%कारका अहग्रह-ध्यान 
परब्रह्म और अपरब्रह्म-ल्पसे दो प्रकारका होता है इस 
वातको वताते हुए श्रुति कहती है: “एतदव सत्यकाम परं 
चापर च ब्रह्म यदोडु।रस्तस्माहिद्वानेतेनेवायतनेनँकतरमन्वेति ।” 

ग्रर्थातु-- पिष्लाद मुनि कहते है, “हे सत्यकाम ! 
निञ्चितरूपसे यह्‌ “कार पर (निर्गुण) और अपर (सगुण) 
ब्रह्मरूप है [अर्थात्‌ इस 5“कारका ध्यान पर-ब्रह्म और 
ग्रपर-ब्रह्म-रूपसे दो प्रकारका होता है] अत विद्वाचु इसी 
मागंसे [अर्थात्‌ इस #काररूपी साधनक द्वारा ही] एकतर 
को (पर-ब्रह्म और अपरब्नह्ममेसे एकको) प्राप्त होता है । 
उसमे भी जो ब्रह्माळोकके भोगोकी (सागुज्य मोक्षको) इच्छा 
रखनेवाळे, ३४कार-द्वारा सगुण ब्रह्मका अहग्रह-ध्यान करते 
हैं, उन्हे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है किन्तु पुण्य क्षीण होने 
के वाद फिर जन्म-मरणके चक्रमे श्राना पडता है । 
भगवानुने भी श्वीमदुभगवदुगीताके ८वे अध्यायके १६वे 
_लोकमे कहा है, “आब्रह्मभुवताल्लोकाः पुनरावतिनोऽजुंत' 
अर्थात्‌ हे श्रर्जुन ! ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक है, उनमें 
जाकर पुण्य क्षीण होनेके वाद फिर ससारमें जन्म लेना 
पडता है । 

और जो “कार-द्वारा निर्गुण ब्रह्मका श्रहग्रह-व्यान 
करते हैं उन्हे यदि इस लोकके भोगोकी इच्छा रह गई 
तो इस लोकमे अत्यन्त विशूतिवाळे पवित्र सत्सगी कुलमे 
जन्म लेकर, पूर्व इच्छा-अनुसार सारे भोग प्राप्त करक, 


पचम तरद्ध ( २४४ ) उल्कारका अहँग्रह-ध्यात 


पहिले जन्मके ग्रहग्रह-ध्यानके सस्कारोसे फिर अहग्रह- 
ध्यानमे अथवा श्रात्म-विचारमे प्रवृत्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त 
करके केवल्य सोक्षको प्राप्त होते है । 

यदि ब्रह्मलोकके भोगोकी कामना रह गई हो तो वह 
निर्गुण ब्रह्मका अभेद उपासक उत्तरायण मार्ग (देव-मार्ग) 
से ब्रह्मलोक (सायुज्य मोक्ष) को प्राप्त करके, हिरण्यगर्भके 
समान बहुत समय तक सकल्पसिद्ध दिव्य पदार्थोको भोग 
कर, प्रलय-कालमे जब हिरण्यगर्भके लोकका नाश होता 
है, तब ज्ञान प्राप्त करके विदेह-मोक्ष ( कंवल्य-मोक्ष ) को 
प्राप्त हो जाता है। इसी बातको भगवानुने गीतामे ८वे 
अध्यायके १३वे इलोकमे कहा है :— 

८४ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म , व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

य: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌ ॥ ” 

अर्थात्‌ जो पुरुष ' ॐ ” इस एकाक्षर प्रणवका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मेरा (मुझ निर्गुण ब्रह्मका) 
अभेदरूपसे ध्यान करता हुआ शरीरको छोडता है, वह 
पुरुष क्रमसे (देव-मार्गे-द्वारा ब्रह्मलोक जाकर, वहाँके भोग 
भोगनेके बाद ज्ञान प्राप्त करके) परम गतिको अर्थात्‌ 
कैवल्य-मोक्षको प्राप्त हो जाता है । 

यदि उस निर्गृण ब्रह्मके श्रहग्रह-ध्यान करनेवालेको 
कोई इच्छा न होगी तो वर्तमान शरीर छूटनेके बाद किसी 
वेराग्यवान्‌ ज्ञानीके घरमे जन्म लेकर वहाँ श्रवण मनन आदि 
ज्ञानके साधनो द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होकर कैवल्य मोक्षकी 
प्राप्ति हो जायगी । ओर यदि इसी जन्ममे अन्तःकरण शुद्ध 


केवल्य मोक्ष { २४५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 

oc ENRON Eso 
होकर उस ग्रहग्रह-उपासकको श्रवण आदि साधनो द्वारा 
श्रात्म-ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसी जन्ममे उसका केवल्य-मोक्ष 
हो जायगा । 

(६) केवल्य मोक्ष -- जिस स्थितिको प्राप्त करनेके वाद 
फिर जन्म-मरणके चक्रमे आना नही पडता, उस ब्राह्मी 
स्थितिको कंवल्प मोक्ष कहते है । इस कैवल्य मोक्षको प्राप्त 
करनेके लिए किसी लोकमें जाना नही पडता किन्तु यही प्राण 
लीन हो जाते है ग्रर्थात्‌ जैसे स्वप्न टूटनेसे स्वप्नके शरीर 
श्रादि सभी पदार्थोंका लय हो जाता है उसी प्रकार विदेह 
मोक्ष होनेपर सुक्ष्म शरीर आदि सारे ससारका यही लय हो 
जाता है और घडेके टूटनेसे जसे घटाकाश कोई उडकर 
महाकाशमे नही मिळता किन्तु वह पहिलेसे ही मिला हुआ 
है, केवल घडेकी उपाविसे होनेवाली भेद-प्रतीति ही नष्ट 
होती है, ठीक इसी प्रकार विदेह-मोक्ष होनेपर साक्षी-चेतन 
कोई दौडकर ब्रह्ममे नही मिळता किन्तु वह पहिलेसे ही मिला 
हुआ है केवल अविद्या (श्रविद्या व अविद्याके कार्य सूक्ष्म- 
शरीरादि) उपाधिसे होनेवाली भेद-प्रतीति ही चष्ट होती है । 
और इस प्रकार भेद-प्रतीतिके सदाके लिए नष्ट हो जानेको 
(जन्म-मरणके अभावको) ही कॅवल्य मोक्ष कहते है । 

शका :--- भगवन्‌ । यह केवत्य मोक्ष केसे प्राप्त होता है ? 

उत्तर -- हे शिष्य ! कैवल्य मोक्ष तो केवल आत्म-ज्ञानसे 
ही प्राप्त होता है । श्रुति (वेद ) कहती है कि “ऋते 
ज्ञानान्न मुक्तिः” अर्थात्‌ विना ज्ञानके मुक्ति नही हो सकती । 
“तमेव विद्वानमृत इह भवति” ( तृसिहपुर्व> १1६) 


पंचम तरङ्ग ( २४४ ) उ्कारका अहग्रहू-ध्यान 


पहिले जन्मके श्रहग्रह-ध्यानके सस्कारोसे फिर अहग्रह- 
ध्यानमे अथवा श्रात्म-विचारमे प्रवृत्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त 
करके केवल्य मोक्षको प्राप्त होते हे । 

यदि ब्रह्मलोकके भोगोकी कामना रह गई हो तो वह 
निर्गुण ब्रह्मका अभेद उपासक उत्तरायण मार्ग (देव-मार्ग) 
से ब्रह्मलोक (सायुज्य मोक्ष) को प्राप्त करके, हिरण्यगर्भके 
समान बहुत समय तक सकल्पसिद्ध दिव्य पदार्थोको भोग 
कर, प्रलय-कालमे जब हिरण्यगर्भके लोकका नाझ होता 
है, तब ज्ञान प्राप्त करके बिदेह-मोक्ष ( कॅवल्य-मोक्ष ) को 
प्राप्त हो जाता है। इसी बातको भगवानुने गीतामे ८वे 
अध्यायके १३वे इलोकमे कहा है !-- 

४ ओमित्येकाक्षर ब्रह्म , व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌ ॥ ” 

अर्थात्‌ जो पुरुष ' ३४ ' इस एकाक्षर घ्रणवका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मेरा (मुझ निर्गुण ब्रह्मका) 
अभेदरूपसे ध्यान करता हुआ शरीरको छोडता है, वह 
पुरुष क्रमसे (देव-मार्ग-द्वारा ब्रह्मलोक जाकर, वहाँके भोग 
भोगनेके बाद ज्ञान प्राप्त करके) परम गतिको अर्थात्‌ 
केवल्य-मोक्षको प्राप्त हो जाता हे । 

यदि उस निर्गुण ब्रह्मके अहग्रह-ध्याव करनेवालेको 
कोई इच्छा न होगी तो वर्तमान शरीर छूटनेके बाद किसी 
वेराग्यवात्‌ ञ्ञानीके घरमे जन्म लेकर वहाँ श्रवण मनन आदि 
ज्ञानके साधनो द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होकर कैवल्य मोक्षकी 
प्राप्ति हो जायगी । और यदि इसी जन्ममे अन्त'करण शुद्ध 


केवल्य मोल ( २४५ ) श्रीमिचारसागररर्पण 


होकर उस श्रहग्रह-उपासकको अवण आदि साधनों द्वारा 
श्रात्म-ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसी जन्ममे उसका कॅवल्य-मोक्ष 
हो जायगा । 

(६) कंवहप मोक्ष -- जिस स्थितिको प्राप्त करनेके बाद 
फिर जन्म-मरणके चक्रमे थाना नही पडता, उस ब्राह्मी 
स्थितिको कंवल्य मोक्ष कहते है । इस कंबन्य मोक्षको प्राप्त 
करनेके लिए किसी लोकमे जाना नही पडता किन्तु यही प्राण 
लीन हो जाते है श्रर्थात्‌ जेसे स्वप्न टूटनेसे स्वप्नके शरीर 
श्रादि सभी पदार्थोका लय हो जाता है उसी प्रकार विदेह 
मोक्ष होनेपर सूक्ष्म शरीर आदि सारे ससारका यही ल्य हो 
जाता है और घडेके टूटनेसे जसे घटाकाश कोई उडकर 
महाकाशम नही मिलता किन्तु वह पहिलेसे ही मिला हुआ 
है, केवल घडेकी उपाधिसे होनेवाली भेद-प्रतीति ही नष्ट 
होती है, ठीक इसी प्रकार विदेह-मोक्ष होनेपर साक्षी-चेतन 
कोई दौडकर ब्रह्ममे नही मिलता किन्तु वह पहिलेसे ही मिला 
हुआ है केवल अविद्या (अ्रविद्या व अविद्याके कार्य सूदम- 
गरीरादि) उपाधिसे होनेवाली भेद-प्रतीति ही नष्ट होती है । 
और इस प्रकार भैद-प्रतीतिके सदाके लिए नष्ट हो जानेको 
(जन्म-मरणके अभावको) ही कषेवल्य मोक्ष कहते है । 

शका :--- भगवन्‌ ! यह कैवत्य मोक्ष कैसे प्राप्त होता है ? 

उत्तर ,- हे शिष्य ! कैवल्य मोक्ष तो केवल आत्म-ज्ञानसे 
ही होता है । श्रुति ( वेद ) कहती “क्ते 
ल क्तिः” अर्थात्‌ विना ज्ञानके मुक्ति नही हो सकती । 

“तमेवं "विद्वानमृत इह भवति” ( नुसिहपूर्वे, १।६) 


पंचम तरङ्ग ( २४६ ) केवल्य मोक्षका सावन 


अर्थात्‌ उसको (ब्रह्मको) जाननेवाला इस लोकमे श्रमृत (मुक्त) 
हो जाता है। "नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ( इवेता० 
६। १५ ) अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तिके लिये ज्ञानके सिवाय और 
कोई दूसरा मागं नही है। “तरति शोकमात्मवित्‌” 
( छा० उ०७।१।३ ) अर्थात्‌ आत्मज्ञानी शोक (जन्म 
मरणादिदु.ख) के पार हो जाता है । “निचाय्य तन्मृत्युसुखातप्रमु- 
च्यते ।' (क० उ० १। ३। १५) उसका (त्रह्मसे अभिन्न 
आत्माका) अनुभव कर लेनेपर मृत्युके मुखसे छूट जाता है। 
“कर्मज बुद्धियुक्ता हि, फलं त्यकत्वा मनीषिणः । 
जन्म-बन्ध-विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥” 
(गीता २।५१) 
अर्थात्‌ समत्व-बुद्धि ( ज्ञान ) से युक्त आत्मज्ञानी पुरुष 
कर्म-जनित फल (जन्म-मरणादि ससार) को त्यागकर, जन्म- 
बन्धनसे मुक्त होकर समस्त उपद्रवोसे रहित मोक्ष नामक 
परमपदको प्राप्त करते हैं । 
“सर्व ज्ञान-प्लवेनेव वृजिनं सतरिष्यसि ।” 
“ज्ञानाग्निः सवे-कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा 
(गीता ४ । ३६-३७) 
अर्थात्‌ “हे अर्जुन ! तू ज्ञानरूप नीकाके द्वारा ही समस्त 
पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर जायगा अर्थात्‌ मुक्त 
हो जायगा ।” 
“उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोको भस्म 
(निर्वीज) कर देता है अर्थात्‌ कर्मोके भस्म होनेसे जन्म-मरण 
का चक्र टूट जाता है ।” 


द्वारा ब्रह्मा अहग्रह घ्यात ( २८७ ) श्रीविषारसागरदर्पण 


“सर्वेषामपि चंतेषामात्मज्ञानं पर स्मृतम्‌ । 
तद्धयग्रच सर्वे-विद्याना प्राप्यते हामृत यतः ॥ 
अर्थात्‌ इन सभी साधनोमे आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट साधत 
माना गया है तथा सम्पूर्ण विद्याओमे भी वही सबसे वढकर 
है, क्योकि इससे श्रमृतत्व ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है । 

हे शिष्य ! इस प्रकार श्रुति ( बेद ), गीतादि स्मृति 
और इतिहामादिकोके अनेक प्रमाण है जिनसे यह सिद्ध 
होता है कि केवल ज्ञानसे ही केवल्य मोक्षकी प्राप्ति हो 
सकती है न कि किसी और उपायसे । 

किन्तु जिसको भ्रन्तःकरण अशुद्ध होनेके कारण आत्म- 
ज्ञानको वाते समझमे नही ग्राती, उन्हे #द्वारा परब्रह्म 
(निर्गुण ब्रह्म) का अहग्रह ध्यान करना चाहिये। जिससे 
उसका अन्तकरण शुद्ध होकर ज्ञान-प्राप्तिके वाद मोक्ष 
हो जायगा । 

अथवेवेदके श्रीनृसिहोत्तर तापनी उपनिषदुमे भी कार 
द्वारा निर्गुण-ब्रह्मका ध्यान करनेसे ज्ञान होकर मोक्ष 
मिळता हैं यह वतलाते हुए कहा :--- 

“सोऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते ब्रह्मच सन्‌ ब्रह्माप्येति 
अधारीरो निरिन्द्रियोऽप्राणो ह्यमनाः सच्चिदानन्दमात्रः स 
स्वरादू भवति य एवं वेद चिन्मयो ह्ययमोड्धारश्चिन्मयमिदं 
सर्व तस्मात्परमेइब्र एवेकमेव तद्धवत्येतदमूतमभयमेतद्‌- 
ब्रह्माभय बै ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्यम्‌ ।” 

अर्थात्‌ “बह कामना-रहित हो जाता है। उसके 


पंचम तरङ्ग ( २४८ ) अके अहंग्रह ध्यानका फल 


मनसे सब लौकिक-कामनाएं निकल जाती है । उसे सम्पूर्ण 
कामनाओका फल प्राप्त हो जाता है (उसके मनमे किसी 
भी वस्तुको पानेकी इच्छा शेप नही रहती) । वह केवल 
आत्माको ही कामना रखता है, अनात्माकी नही । मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसक्रे प्राण ( साधारण प्राणियोके समान ) 
उत्क्रमण (कर्मफल-भोगार्थ अन्य शरीर धारण करनेके लिये 
गसन) नही करते, किन्तु यही (आत्मा-अभिच्न-ब्रह्मामे ही) 
लीन हो जाते हैं। वह पहिलेसे ब्रह्म-स्वरूप होता हुआ 
ही पुनः ब्रह्मको ही प्राप्त होता है [केवल ब्रह्मसे भिन्न 
होनेका भ्रममात्र ही दूर होता है, अर्थात्‌ अपने असली 
स्वरूप ब्रह्मके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ अन्नह्मत्व ( जीवपना ) 
नष्ट हो जाता है] । 

वह शरीर-रहित, इन्द्रिय-रहित, प्राण-रहित, तम ( मोह 
एव अज्ञान ) से रहित तथा शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप स्वराट्‌ 
( स्वयम्प्रकाश-ब्रह्म ) हो जाता है जो कि यह जान जाता 
है कि:-- 

निश्चय ही यह ओड्धार चिन्मय है [चित्‌का श्रथ है 
चेतन-शुद्धचेतनब्रह्म, ॐ#कार चेतनका बोधक (वाचक) है; 
इसलिए चिन्मय है] । यह सब जो कुछ प्रतीत होता है, 
( सारा ससार ), चिन्मय ही है। इसलिए ब्रह्मके लक्षणभूत 
चिन्मयत्वसे युक्त होनेके कारण, यह कार परमेश्वर 
( ब्रह्म-स्वरूप ) ही है । इस प्रकार संसार और 3४कार दोनों 
की चिन्मयता एक होनेके कारण, दोनो एकमात्र ब्रह्म ही 
है । यह अ्रमृत-स्वरूप है, यह ब्रह्म सर्वथा भय-रहित है । 


सगुण “का अहग्रह घ्यात ( २८९ ) थीबिचारसागरदर्पण 
Rn RUSTON PETRIE YE 
जिसे &शकार-द्वारा इस प्रकार ब्रह्माका ज्ञान हो जाता है, 


वह अवश्य ही भय-रहित ब्रह्म हो जाता है । यह इस प्रसगका 
गूढ रहस्य है ।” 

शका :-- भगवन्‌ | तो कृपा करके वतलाइये कि «का 
अहग्रह ध्यान कसे किया जाय ? 

उत्तर --हे गिष्य । का अहग्रह-व्यान सगुण ब्रह्म व 
निर्गुण ब्रह्मरूपसे दो प्रकारका होता है, और ब्रह्मलोककी 
कामभावालेको सगुण यका तथा कॅवल्य मोक्ष अथवा ब्रह्मलोक 
की प्राप्तिके वाद कंवल्य मोक्षकी कामनावालेको निर्गुण 
का ध्यान करना चाहिये, यह तो मैने पहिले विस्तारसे 
तुम्हे वतला दिया है । अव उन दोनो ध्यानोमेसे तुम्हे सगुण 
एके ध्यानका प्रकार (तरीका) वतलाकर फिर निर्गुण अक्के 
ध्यानका प्रकार वतलाता हूँ। 

सगुण ३»का ध्यान :--- सग्रुण-ध्यान दो प्रकारका होता है । 

(१) साकार-सगुण-ध्यान (२) निराकार-सगुण-ध्यान । 

(१) साकार-सगुण-ध्यान -- यह ध्यान नाना प्रकारका 
होता है, क्योकि ईब्वरके साकार-सगुण-श्रवतार भी राम-कृष्ण 
आदि रूपसे नाना हुए है । उनमेसे जिसमे भी मन लगे उसे 
४४छप समझ करके उससे अभेद-भावना रखकर ध्यान करने 
को, साकार-सगुण उसका अहंग्रह ध्यान कहते है । 

(२) निराकार-सगुण-ध्यान :-- जो माया-विगिष्ट-चेतन 
ईदवर है, वह रग-रूप श्रादि आकारसे रहित होनेके कारण 
निराकार तो है किन्तु निगुणमयी मायासे विशिष्ट (मिला 
हुआ) होनेके कारण सगुण भी है । उस निराकार सगुण ईश्वर 


पंचम तरड्ध (२५०) निगुण मका अहँग्रह ध्यान 
ronson नाना बाटा सासा नयम बाल 


का ४४कारसे अभेद करके अहग्रह-ध्यान (सो मैं हूँ इस प्रकारके 
ध्यान) करनेको निराकार सगुण «का अहंग्रह ध्यान कहते हैं । 

निर्गुण ३»का ध्यान :-- संसारमे जो कुछ कार्ये-कारणरूपं 
वस्तुएँ दीखती है वे सब ओकार-स्वरूप हैं, इसलिए सारा ससार 
3>रूप माना जाता है । क्योकि जितने भी ससारमे पदार्थ है 
उन सबसे नाम और रूप ये दो भाग है। उसमे रूप-भाग 
अपने-अपने नाम-भागसे अलग नही है किन्तु नाम-स्वरूप हीं 
है; क्योकि पदार्थोंके जो रूप अर्थात्‌ आकार हैं, उनका नाम 
द्वारा निरूपण करके ही ग्रहण अथवा त्याग होता है। बिना 
नामके जाने केवल आकारसे कोई व्यवहार सिद्ध नही होता । 
और जैसे घडेका नाश होनेपर भी मिट्टीके शेष रह जानेकें 
कारण, घडा मिट्टीसे भिन्न नही अपितु मिट्टी-स्वरूप ही मानां 
जाता है, उसी प्रकार आकारे नष्ट होने पर भी नाम शेष 
रह जाता है इसलिए आकार नामसे भिन्न नही किन्तु 
नास-स्वरूप ही है । 

किवा जैसे घडा, सुराई, ढक्कुन इत्यादि जितने भी मिट्टी 
के बने हुए पदार्थ हैं उन सबमे मिट्टी व्यापक होनेके कारण वे 
सब मिट्टीसे भिन्न नही किन्तु मिट्टी-स्वरूप ही है, ठीक 
इसी प्रकार जितने भी ससारमे आकार है उन सबमे नाम॑ 
व्यापक है इसलिए वे सव अपने-अपने नाम-भागसे भिन्न नही 
किन्तु नाम-स्वरूप ही है। और एक नामवाले सभी पदार्थोके 
आकारोमे वह एक नाम व्यापक रहता है। जसे घडें 
नामके जितने भी पदार्थ हैं उच सबके श्राकारो मे 'घडा' यह 
दो अक्षरका नाम व्यापक है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
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ससारमे जितने भी पदार्थ हे उन सवके आकार (रूप-भाग), 
अपने अपने नाम भागसे भिन्न नही है किन्तु ताम-स्वरूप ही 
है | तथा जैसे घडेसे मिट्टी निकाल ठेनेकै वाद, घडा केवल 
नाममात्र रह जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्माण्डमे व्यापक 
अस्ति, भाति व प्रियरूप परब्रह्मके सिवाय, यह ससार 
केवल नाममात्र है, अतएव इस ससारको नाम-स्वरूप 
कहते है । 

जैसे सभी पदार्थोके आकार नामसे भिन्न नही अपितु 
नाम-स्वरूप ही है, वेसे सभी नाम «“#कारसे भिन्न नही 
अपितु मोकार-स्वरूप ही है, क्योकि ओकार सभी नामो 
(शाब्दो) का वाचक है। श्रीनृसिहोत्तर तापनी उपनिपदुमें 
भी आया है कि “नैवमिति पृष्ठ ओमित्येवाह वाग्वा 
योद्धारो वागेव” अर्थात्‌ “जव कोई किसी मनुष्यसे पूछता 
है कि “कया यह वात ऐसी ही है? कया यह वात ऐसीं 
नही है?” तो उसके उत्तरमे वह ओमु (हाँ) काही 
उच्चारण करता है । (अत सवका वाचक होनेके कारण 
ओकार सर्वत्र व्यापक है । ) न्किचय ही चाणीमात्र उकार 
है। तथा सभी नाम ओकारसे उत्पन्न हुए है, यह भी 
वेदमे प्रसिद्ध ही है। और यह नियम है कि “सभी कार्य 
कारण-स्वरूप होते है, इससे यह सिद्ध होता है कि 
ओकारके कार्य, जितने भी वाचक शब्द (नाम) हैं, वे सब 


ओकार-स्वरूप हैं । 
इस प्रकार हे शिष्य | ससारके सभी पदार्थोके आकार 


नाम-स्वरूप हैं और सभी नाम ओकार-स्वरूप है। इससे 
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सिद्ध हुआ कि सारा ससार ग्रोकार-स्वरूप है । और वह 
ओकार ब्रह्म-स्वरूप है, क्योकि जैसे “अकार एवेदं सवम्‌” 
थह श्रुति सारे ससारको उ४कार-स्वरूप बतलाती है । उसी 
प्रकार “सर्व खल्विदं ब्रह्म” अर्थात्‌ निश्चय ही यह सब 
कुछ ब्रह्म हे । “सबं ह्येतद्‌ ब्रह्म” अर्थात्‌ यह सब ब्रह्म 
ही हे । ''एकमेवाड्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन अर्थात्‌ 
एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, यह जो नानापन प्रतीत हो रहा 
है वह वास्तवमे कुछ नही ।” इत्यादि श्रृतियाँ सारे ससार 
को ब्रह्मा-स्वरूप ही बतलाती है और उश्कार ब्रह्मका 
घाचक है तथा ब्रह्म वाच्य है । वाच्य और वाचकका आपसमें 
अभेद होता है, इसलिए भी 3४कार ब्रह्म-स्वरूप है । और जब 
सारा ससार ब्रह्मामे कल्पित है तो अथकार भी ससारके 

अन्तर्गत होनेके कारण ब्रह्मे कल्पित ही है । यह नियम 
है कि कल्पित वस्तु अधिष्ठानसे भिन्न नही होती । इस 

नियमसे भी “कार ब्रह्म-स्वरूप ही है। और श्रुति भी 

कहती है कि “ओमिस्येतदक्षरं परं ब्रह्म” अर्थात्‌ “ओम्‌” 

यह अक्षर परब्रह्म-स्वरूप है ।” श्रीमदुभगवदुगीतामे भी ८वे 

ग्ध्यायके १३वें इलोकमे आया है कि “ओमित्येकाक्षरं 

ब्रह्म” अर्थात्‌ ओम्‌ यह एक अक्षर ब्रह्मा-स्वरूप है ।” इत्यादि 

प्रमाणोसे यह सिद्ध हुआ कि उकार ब्रह्म-स्वरूष है । , 
इसलिए हे शिष्य ! उ#कारको ब्रह्म-स्वरूप समझकर चिन्तन 

करना चाहिए । 

और जैसे श्रोकार ब्रह्म-स्वरूप है इसी प्रकार आत्मा भी 
श्रह्म-स्वरूप ही है; क्योकि जैसे ब्रह्म सतु चितु आनन्द 
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स्वरूप है, वेसे आत्मा भी सच्चिदानन्द स्वरूप ही हे । श्रुति 
भी कहती है -- “सत्यमात्मा ब्रह्म व ब्रह्मा्मेवात्र ह्येव न 
विचिकित्स्यम्‌” अर्थात्‌ यह सत्य है कि ्रात्मा ब्रह्म ही है 
और ब्रह्म आत्मा ही है, इस विपयमें कोई सशय नही करना 
चाहिए । और “अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात्‌ यह आत्मा ( मेरा 
असली स्वरूप ) ब्रह्म है। इसलिए हे शिष्य ! ओकारका 
अहग्रह ध्यान करते समय भकार, ब्रह्म और आत्मा इत 
तीनोका श्रापसमे अभेद-चिस्तन करना चाहिए । 


शंका --- भगवच्‌ ! तो कृपा करके वतलाइये कि 8#कार' 
का ध्यान करते समय 5७, ब्रह्म तथा श्रात्माका अमेद-चिन्तन' 
कसे किया जाय ? 

उत्तर -- हे शिष्य | 3४कारका वाच्य ( थ्रर्थं ) जो ब्रह्म 
है वही श्रात्माका असली स्वरूप है अर्थात्‌ बह आत्मासे' 
( अपने असली स्वरूप साक्षीसे ) भिन्न नही है । इसलिए 
२e्कारका ध्यान करते समय “बह 5“कार-रूप ब्रह्म मै हू” 
इस प्रकार “कार, ब्रह्म अर आत्माके अभेदका चिन्तन 
करना चाहिए । 

हे शिष्य । श्रव इन तीनोके अभेदको, श्रधिक स्पष्ट 
करनेके लिए, नीचे एक कोष्टक-चित्र ( नक्शा ) वताता हूँ, 
जिसे समझनेसे तुम्हे इनका अभेद अच्छी तरहसे सममे 
आजायगा । 
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हे शिष्य ! जेंसे शास्त्रोमे ब्रह्मके चार पाद ( इ अश ) 
कहे गए है वसे आत्मा तथा अकारके भी चार पाद है। 
जसे -- 

ब्रह्मके चार पाद -- (१) विराट्‌ (२) हिरण्यगर्भं (३) 
ईव्वर और (४) तत्पदका लक्ष्य ईश्वर-साक्षी । 

आत्माके चार पाद :-- (१) विशव (२) तैजस (३) 
प्रान और (४) त्वपदका लक्ष्य जीव-साक्षी । 

उश्कारके चार पाद -- (१) अकार (२) उकार (३) 
मकार और (४) अमात्र 

(१) विराट्‌ :-- समष्टि-स्थूल-प्रपच-सहित-चेतन अर्थात्‌ 
सम्पू्ण-स्थूल-ससार-सहित-चेतनको विराट्‌ कहते हैं। जिसका 
बर्णन गीताके ११वे श्रध्यायमे भी आया है । 

(१) विश्व :-व्यष्टि-स्थुछ-अभिमानी अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
स्थूल शरीरमे अभिमान करनेवालेको विश्व कहते है । 

विराट्‌ और विश्व इन दोनोकी उपाधि एक स्थुल ही 
है, अतः विश्व, विरादसे भिन्न नहीं अपितु विराट्रूप ही है 
अर्थात्‌ इन दोनोका परस्पर अभेद है । 

इस विराट्रूप विश्वके सात अग हैं :--- 

(१) स्वर्गलोक मूर्धा (मस्तक) है । (२) सूर्ये चन्द्र नेत्र 
हैं। (३) वायु प्राण है। (४) आकाश कबन्ध ( धड ) 
है । ( ५) समुद्रादिरूप जल मुत्र-स्थाच है । ( ६ ) पृथ्वी 
पाद ( पाँव ) है। (७) जिस अग्निमे हीम किया जाता 
है वह अग्नि मुख है । 
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और इसी विराट्रूप विश्वके उन्नीस मुख है-पाँच प्राण, 
पाँच कर्म-इन्द्रिय, पाँच ज्ञान-इन्द्रिय और चार अन्तःकरण; 
(मन, बुद्धि, चित्त और अहकार) ये उन्नीस, मुखकी तरह 
भोगके साधन होनेके कारण, मुख कहलाते है । 

किन्तु इन उच्नीस मुखोमे जो श्रोत्रादिक दस इन्द्रियाँ 
और चार अन्तःकरण है, इन चौदहोसे अपने अपने विषय 
तथा देवताको सहायताके बिना कोई भोग नही हो सकता, 
इसलिए पाँच प्राण और चतुर्दश-त्रिपुटी ( दश इन्द्रियाँ, 
चार अन्तःकरण ये चौदह और उनके विषय व देवता 
इन सबको मिलाकर चतुर्देश-त्रिपुटी कहते हैं) ये सभी 
विराट्रूप विइवके मुख कहलाते है । 

शंका :--भगवन्‌ ! इस चतुर्देश-त्रिपुटीको कुछ स्पष्टरूप 
से समभाइये । 

उत्तर :-- हे शिष्य ! अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव 
फे समुदायको त्रिपुटी कहते हैं । 

अध्यात्म :-- ज्ञान-इस्द्रिय, कर्म-इन्द्रिय और अन्तःकरण 
को अध्यात्म कहते हैं । 

अघिभूत :-- इनके विषयोको अधिभूत कहते हैं । 

अघिदैव :--- और इनके सहायक देवताओको अधिदैव 
कहते हैं । 

ये त्रिपुटियाँ कुल चौदह है । जंसे :-- 

(१) श्रोत्र-इन्द्रिय ( कान ) अध्यात्म है, इसका विषय 
“शब्द! अधिभूत हे और दिशाका अभिमानी देवता 
अधिदेव है । 
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(२) त्वचा-इन्द्रिय अध्यात्म है, इसका विपय “स्पर्श 
अघिभूत है ओर वायुका अभिमानी देवता अधिदेव है । 

(३) नेत्र-इन्द्रिय अध्यात्म है, रूप अधिभूत है और 
सूर्य अधिदेव है । 

(४) रसना-इन्द्रिय अध्यात्म है, रस अधिभूत है और 
वरुण अधिदेव है । 

(५) धाण-इर्द्रिय (नाक) अध्यात्म है, गन्ध अधिभूत 
है और अश्विनीकुमार वा पृथिवीका अभिमानी देवता 
अघिदैव है । 

(६) वाक्‌-इन्द्रिय (वाणी) अध्यात्म है, वक्तव्य (कहने 
योग्य) अधिभूत है और अग्नि देवता अधिदेव है । 

(७) हस्त-इन्द्रिय (हाथ) अध्यात्म है, पदार्थको ग्रहण 
करना अधिभूत है और इन्द्र अधिदेव हे । 

(८) पाद-इन्द्रिय (पाँव) अध्यात्म है, गमत (चलना) 
अधिभूत है और विष्णु अघिदैव है । 

(९) गुदा-इन्द्रिय अध्यात्म है, मलका त्याग अघिभूत 
है और यम अधिदेव है । 

(१०) उपस्थ-इद्धिय (भोग-इच्धिय) अध्यात्म है, 
ग्राम्यधर्मके सुखकी उत्पत्ति अधिभूत हैं और प्रजापति 
अघिदेव हे । 

(११) मन अध्यात्म है, मननका विपय अधिभूत है 
और चन्द्रमा अधिदैव है । 

(१२) बुद्धि अध्यात्म है, चोद्धग्य ( जानने योग्य ) 


अघिभूत है और वृहस्पति अधिदेव है । 
१७ 
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(१३) अहकार अध्यात्म है, अहकारका विषय अधिभूत 
है और रुद्र अधिदेव हे । 

(१४) चित्त अध्यात्म है, चिन्ततका विषय अधिभूत 
है और क्षेत्रज्ञ जो साक्षी है वह अधिदेव है । 

यह चतुदेश-त्रिपुटी और पाँच प्राण ये उन्नीस विराट्‌ 
रूप विश्वके मुख हैं । 

जेसे विश्वका विराट्से अभेद है, वेसे ओकारकी पहिली 
मात्रा जो अकार हे उसका भी विराट्रूप विश्वसे अभेद 
है, क्योंकि जैसे ब्रह्मके चार पादोमे पहिला पाद विराद॑ 
है और आत्माके चार पादोंमें पहिला पाद बिश्व है उसी 
प्रकार ओकारके मात्रारूप चार पादोंमे पहिला पाद मकार 
है । इस प्रकार विराट्‌, विश्व और अकार इन तीनोमें 
'पहिलापन' रूप समान धर्म होनेके कारण, इन तीनोंका 
आपसमें अभेद चिन्तन करना चाहिए । 

(२) हिरण्यगर्भे :- समष्टि-सुक्ष्म-प्रपच-सहित-चेतन अर्थात्‌ 
सारे सूक्ष्म संसार सहित चेतनको हिरण्यगभे कहते हैं । 

(२) तैजस :- व्यष्टि-सूक्ष्म-अभिमानी अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
(अकेले) सूक्ष्म शरीरमे अभिमान करनेवालेको तेजस 
कहते हैं । 1 
जो सात अग और उन्नीस मुख पहिले विश्वके बताए, 
वे ही तैजसके भी समझने चाहिये। उनमे भेद केवल 
इतना है किः-विशवके जो अग और मुख है, वे ईइवर- 
रचित है और तेजसके जो इन्द्रिय-देवता-विषयरूप त्रिपुटी 
और मूर्घादि अग हैं वे मनोमय हें । और विश्वके भोग्य 
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बाह्य गब्दादिक स्थूल है व तेजसके भोग्य मानस होनेके 
कारण सूक्ष्म हे, अत विश्वका भोग स्थूळ होनेके कारण, 
उसे स्थूलका भोक्ता कहते हैं तथा तैजसका भोग सूक्ष्म 
होनेके कारण, उसे सूक्ष्मका भोक्ता कहते है । और विश्‍व 
बहिःप्रज्ञ है व तँजस अन्तःप्रज्ञ है, क्योकि विश्वकी जो 
अन्त करणकी वृत्तिरूप प्रजा है, वह वाहर जाती है और 
तैजसकी वाहर नही जाती । 

हे शिष्य | जैसे पहिले विश्व और विराद्का अभेद वताया 
था वैसे तेजस और हिरष्यगर्भका भी अभेद (एकता) 
समझना, क्योकि जैसे तैजसकी उपाधि सुक्ष्म है वैसे 
हिरण्यगर्भकी भी उपाधि सूक्ष्म ही है । 

इस प्रकार तेजस और हिरण्यगर्भकी एकताको जाननेके 
वाद उस हिरण्यगर्भरूप तेजसका ओकारकी दूसरी मात्रा 
'उकारसे अमेद-चिन्तन करना चाहिए, क्योकि जसे ब्रह्मके 
चार पादोमे दूसरा पाद हिरण्यगर्भ है और आत्माके चार 
पादोमे दूसरा पाद तेजस है, उसी प्रकार ओकारके मात्रा- 
रूप चार पादोमे भी दूसरा पाद उकार हे । इस प्रकाय 
हिरण्यगर्भ, तैजस और उकार इन तीनोंमे दूसरापन' रूप 
समान धर्म होनेके कारण, इन तीनोका आपसमें अभेद-चिच्तन 
करना चाहिये । 

(३) ईदबर :- समण्टि-कारण-प्रपच - ( समष्टि-अविद्या 
अर्थात्‌ माया )-महित-चेतनको ईश्वर कहते है । 

(3) प्राज्ञ :- व्यप्टि-कारण-(श्रविद्या)-श्रमिमानी अर्थात्‌ 
भिन्न भिन्त कारण-शरीरमे अभिमान करनेवालेको प्राज्ञ 
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कहते हे । 

जेसे विश्व और तेजसका भोग त्रिपुटीसे होता है, वैसे 
प्राज्ञके भोगकी भी त्रिपुटी हे । उसमे चेतनके प्रतिबिव 
सहित जो अविद्याकी वृत्ति है वह अध्यात्म है, अज्ञानसे 
आवृत ( ढका हुआ ) जो स्वरूपानन्द है वह अघिभूत हैं 
और ईदवर अधिदेव है । 

अविद्यासे आवृत उस स्वरूप-आतन्दको भोगनेके कारण, 
वेदने इस प्राज्ञको आनन्दभुक्‌ कहा है । और जैसे विश्व 
बहिःप्रज्ञ और तेजस अन्तःप्रज्ञ है वेसे यह प्राज्ञ प्रज्ञानघन 
है; क्योकि जैसे पीसे हुए अन्नके कण जलकी सहायतासे 
आपसमे मिलकर, घनरूपमे ( एक पिंडरूपमे ) हो जाते है 
अथवा व्वर्षाके ,जलके अनेक कण तलावमें एकरूप हो जाते 
हैं, उसी प्रकार जाग्रत्‌ व स्वप्नके अनेक प्रज्ञान (ज्ञान) 
सुषुप्ति-अवस्थामे एक अविद्या-रूपमे ( घनरूपमे ) हो जाते 
हैं, उस अविद्यामे स्थित जो अधिष्ठान कुटस्थ चेतनका 
प्रतिबिम्बरूप प्राज्ञ-जीव है, वह प्रज्ञानघन कहलाता है। 

ईइवर और प्राज्ञ इन दोनोकी उपाधि एक कारण 
(श्रविद्या) ही है, अतः प्राञ्च, ईश्वरसे भिन्त नहीं अपितु 
ईदवर-हप ही है अर्थात्‌ प्राज्ञ और ईश्वर दोनोका परस्पर 


अभेद हे । 

यी 1 जेसे घाज्ञका ईरवरसे अभेद है, उसी प्रकार 
ग्रोकारकी तीसरी मात्रा जो मकार है उसका भी ईश्वररूप 
प्राज्ञसे अभेद है; क्योकि जैसे ब्रह्मके चार पादोमे तीसरा पाद 
ईश्वर हे और आत्माके चार पादोमे तीसरा पाद प्राज्ञ है 
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उसी प्रकार ओकारके भी मात्रारूप चार पादोमे तीसरा पाद 
मकार है । इस प्रकार ईश्वर, प्राज्ञ और मकारमे 'तीसरापन' 
रूप समान धर्म होनेके कारण, इल तीनोंका परस्पर अभेद 
चिन्तन करना चाहिए । 

हे शिष्य | इस प्रकार तुमने अकारे वाच्य (वाच्य-अर्थ) 
विराट्-अभिन्न-विश्व, उकारके वाच्य हिरण्यगर्भ-अभिन्न-तंजस 
ब मकारके वाच्य ईश्वर-अभिन्च-प्राज्ञ, इन तीनोका पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूपसे अभेद-चिर्‍्तन सुना । इस चिन्तनके बाद फिर इन तीनो 
( विश्व, तैजस व प्राज्ञका ) आपसमें अभेद-चिन्तन ( एकता” 
चिन्तन ) करना चाहिए । 

शंका :--- भगवन्‌ । इस शरीरमे आपने तीन जीव 
बताए, (१) जाग्रतृका विराट्रूप विश्व (२) स्वप्नका 
हिरण्यगर्भरूप तैजस और (३) सुपुप्तिका ईइवररूप प्राज्ञ । 
सो भगवन्‌ | इन भिन्न भिन्न अवस्थावाले तीनो जीवोकी 
ग्रापसमें एकता कैसे हो सकती हे ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! वास्तवमे जीव एक ही है । यह जो 
तुम्हे भेद प्रतीत हो रहा है, वह केवल अवस्थाश्रोकी उपाधि 
से ही । यदि जाग्रत्‌, स्वप्न व सुपुप्ति ये तीन अवस्थाएं न 
होती तो तुम्हे विशव, तेजस व प्राज्ञ, ये तीन प्रकारके 
जीवके भेद भी नजर न राते । 

और ये जीव वास्तवमे ही यदि तीन होते तो स्वप्न 
की सृष्टिका भोक्ता तो है तैजस-जीव और जाग्रतुमे उस 
स्वप्न-सुष्टिका वर्णन करता है विश्व-जीव, यह कैसे वन 
सकता । देखे एक बताये दूसरा यह नही बन सकता । इसी 
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प्रकार सुषुप्ति अवस्थामे भी श्रानन्दका अनुभव करता है 
प्राज्न- जीव और जाग्रतुमे उस आनन्दका वर्णन करता है विश्व- 
जीव; क्योकि जाग्रतु अवस्थामे स्वप्न व सुषुप्ति अवस्थाका 
वर्णन करनेवाला प्राज्ञ व व तेजस न मानकर केवल विश्व ही 
माना जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव एक ही है 
केवल उपाधिके कारण उसके तीन नाम रखे गये है। वहीं 
एक जीव, जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब स्वरूप-आनन्द- 
आकार अविद्याकी वृत्तिरूप उपाधि होनेके कारण प्राज्ञ 
कहलाता है और जब स्वप्न-अवस्थामे कण्ठ स्थानमे आता है 
तब तैजस कहलाता है तथा जब जाग्रत्‌-्रवस्थामे नेत्र स्थानमें 
भाता है तब विश्व कहलाता है । 

, उस विश्वकी उपाधि, स्थुल सुक्ष्म व कारण (प्रज्ञान) ये 
तीनो है, इसलिए वह तीनो अवस्था्रोको जानता है। तैजस' 
क्री उपाधि सूक्ष्म और कारण ये दो हैं, इसलिए वह उस समय 
जाग्रतृको नही जानता किन्तु स्वप्नको जानता है तथा इन्द्रियाँ 
कारण शरीरमे लीन है। और प्राज्ञो उपाधि केवल कारण 
(अविद्या) है, इसलिए वह उस समय जाग्रतु व स्वप्नको नही 
जानता, क्योकि जाग्रतृको जाननेवाली इन्द्रियाँ व स्वप्न 
संसार सभीका उस समय श्रज्ञानमे लय हो जाता है। इस 
प्रकार उपाधिके भेदसे इन तीनोमे भेद प्रतीत होता है, परन्तु 
वास्तवमे इन तीनोमे स्वरूपसे कोई भेद नही है अर्थात्‌ ये तीनो 
एकरूप ही हैं। इसलिए इन तीनोंका ( विश्व, तैजस व 
प्राज्ञका ) आपसमें अभेद-चिन्तन करना चाहिये । 

(४) तत्पदका लक्ष्य ईइवर-साक्षी :-- विराट्‌, हिरण्यगर्भे 
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श्रौर ईऽवरमे अनुगत शुद्ध चेतन, जो इन तीनोका अधिष्ठान 
है वह ईकवर-साक्षी वा ब्रह्म कहलाता है । 

(४) त्वं पदका लक्ष्य जीव-साक्षी :-- विव्व, तेजस और 
प्राज्षमे ग्रनुगत शुद्ध चेतन, जो इन तीनोका अधिष्ठान है 
वह जीव-साक्षी वा कूटस्थ कहलाता हे । 

हे शिष्य | जैसे विराट्‌ और विश्व, हिरण्यगर्भ और 
तेजस, ईश्वर और प्राज्ञ इन सवका वास्तवमे अभेद है, 
वैसे विराट्‌ हिरण्यगर्भ व ईश्वर इन तीनोमे अस्ति-भाति- 
प्रिय-रूपसे अनुगत (व्यापक) ईश्वर-साक्षी अर्थात्‌ ब्रह्म और 
विश्व, तैजस व प्राज्ञ इन तीनोमे अस्ति-भाति-प्रियरूपसे 
अनुगत जीव-साक्षी अर्थात्‌ कूटस्थ इन दोनोका भी वास्तव 
मे अभेद है । समष्टि-स्थूळ-सुक्ष्म-कारण व व्यष्टि-स्थुल-सृक्ष्म- 
कारण उपाकियोसे ही केवल उस अधिष्ठानरूप एक चेतन 
के जीवसाक्षी (क्कटस्थ) व ईव्वर-साक्षी (ब्रह्म) ये दो नाम 
पडे है । उस शुद्ध चेतनसे वास्तवमे इन तीनों उपाधियोका 
कोई सवन्ध नही है । वह नही बहि प्रज्ञ है, न अन्त प्रज्ञ है, 
न प्रज्ञानघन है, न कर्म-इन्द्रियो व ज्ञानेन्द्रियोका विषय है, न 
बुद्धिका विषय है श्रौर न किसी शब्दका ही विषय हे । ऐसा 
जो तुरीय है वही शुद्ध-त्रह्म है । 

हे शिष्य | जैसे ईग्वर-साक्षी ( ब्रह्म ) व जीव-साक्षी 
(क्कटस्थ) दोनो एक है अर्थात्‌ इन दोनोका आपसमे अभेद है, 
वैसे ““कार का चौथा पाद जो अमात्र है [ओकार की तीनो 
मात्रा अकार, उकार व मकारमे अस्ति-भाति-प्रियूपसे अनुगत 
व्यापक शुद्ध चेतन जो उ्शकार का परमार्थरूप है वह अमात्र 


पंचम तरए ( २६४ ) निगु'ण ओफारका ध्यान 


कहलाता है, क्योकि उस परमार्थरुपमें कोई मात्रा विभाग 

नही है। ] उसका भी ईशबर-साक्षीरूप जीव-साक्षीसे अमेद 
है, क्योकि जेसे ब्रह्मके चार पादोमे चौथा पाद ईइवर-साक्षी 
हे और श्रात्माके चार पादोमे चौथा पाद जीव-साक्षी है, उसी 
प्रकार कारके भी चार पादोंमे चौथा पाद अमात्र है। इस 
प्रकार ईब्वर-साक्षी जीव-साक्षी श्रीर अमात्रमे 'चौथापन' 
रूप समान धमं होनेके कारण, इन तीनोंका आपसमें अभेद 
चिन्तन करना चाहिये । 

इस प्रकार हे शिष्य ! अकार, ब्रह्म और ग्रात्माको 
एकरूप समझकर उनके परमार्थ स्वरूपका चिन्तन करना 
चाहिये । 

शंका :- भगवन्‌ ! आपने उकार, ब्रह्म व आत्माके 
परमार्थ स्वरूप के चिन्तन करनेकी आज्ञा दी, किन्तु मैं इनके 
परमार्थरूपको नही जानता, श्रत" इन तीनोका परमार्थ स्वरूप 
आर अ्रपरमार्थं स्वरूप कौनसा है, यह कृपा करके समभझाइये। 

उत्तर :- हे शिष्य ! पहिले जो ब्रह्मरूप आत्माके चार 
पाद बताए थे, उनमेसे जो पहिले तीन पाद है वे अकार 
के वाच्य ब्रह्मरूप ग्रात्माका अपरमार्थ-स्वरूप है, और चौथा 
पाद परमार्थ-स्वरूप है । जेसे ब्रह्म-अभिन्न-आत्माके दो 
स्वरूप है वेसे ३#कारके भी दो स्वरूप हैं । 

(१) अकार, उकार और मकार ये तीन मात्रारूप 
जो 'अक्षर है वह आकारका अपरमार्थ-स्वरूप है। और 

(२) तीनो मात्राओमे व्यापक जो अस्ति-भाति-प्रियरूप 
भ्रधिष्ठान चेतन अमात्र है वह 5“कारका परमार्थे-स्वरूष है । 


जय-चिन्तनका अनुवाद (२६५) श्रीविचारसागरदर्पण 
fl NS काम ती 


हे शिष्य इस प्रकार दो स्वरूपवाला जो उकार हे 
उसका दो स्वरूपवाले आत्मासे अभेद ( एकता ) जानना 
चाहिये और इन दोतोके ( आत्माके पादो और अ#की 
मात्राओके ) अभेदको जाननेके वाद, लय-चिन्तत करना 
चाहिये, जिसमे ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त होता है । 

शका --- भगवन्‌ | लय-चिन्तन केसे किया जाय, यह 
कृपा करके समभाइये । 

उत्तर .-हे निष्य । कार्यकी उत्पत्ति और लय दोनो 

कारणमे ही होते हैं, इसलिए कार्य कारणसे भिन्न नही 
अपितु कारण-स्वरूप ही है, जैसे घडेकी उत्पत्ति और लय 
दोनो मिट्टीम ही होते हैं इसलिए घडा मिट्टीसे भिन्न नही 
अपितु मिट्टी-स्वरूप ही है, इस प्रकार कार्यके कारणमे लय 
करनेको लूप-चिन्तन कहते है । 

हे भिष्य अब तुझे मैं ओकारका उच्चारण करते समय 
आत्मा-अभिन्न-ब्रह्मके चार पादोका रूय-चिन्तन केसे किया 
जाय, यह समभाता हूँ '-- 

(१) विश्वरूप जो अकार है वह तेजसरूप उकारसे भिन्न 
नही किन्तु उक्तार-रूप ही है, इस प्रकार विष्वरूप अकारका 
तैजसरूप उकारमे लय करना चाहिये । [यहाँ विश्व शब्दसे 
विदव-ग्रभिन्न-विराट्का ग्रहण करवा चाहिये इस प्रकार आगे 
भी जो तैजस व प्राज् शब्द आवेगे उनसे तैजस-अभिन्न- 
हिरण्यगर्भ व प्राज्ञ-अभिन्न-ईश्वरका ही ग्रहण करना चाहिए 1] 

(२) जिस उकारमे अकारका लय किया है, उस 


पंचम तरफ (२६६) ल॑य-निन्तनका अनुवाद 


तजसरूप उफारका फिर प्राज्ञहप जो मकार है उसमे लय 
करना चाहिये, ग्रर्धात्‌ तैजसरूप उकार, प्राज्ञरप मकारसे 
भिन्न नही अपितु मकाररूप ही है, ऐसा चिन्तन करना 
चाहिये । 

(३) जिस प्राज्ञरूप मकारमे उकारका लय किया है, 
उस मकारका फिर तुरीयरूप जो ओकारका परमार्थरूपं 
अमान्न है, उसमे लय करना चाहिये, क्योकि ओकारका जो 
परमार्थ-स्वरूप (अकार, उकार तथा मकारमे व्यापक अस्ति- 
भाति-प्रियरूप ) ग्रमात्र है, वही अस्ति-भाति-प्रियरूप शुद्ध 
चेतन, भात्मा-अभिन्न-ब्रह्मका परमार्थ-स्वरूप तुरीय ( चौथा ) 
पाद है। और उस शुद्धब्रह्ममे ईश्वर और प्राज्ञ दोनो कल्पित 
हैं। यह नियम है कि, 'जो जिसमे कल्पित होता है वह 
कल्पित उस अधिष्ठानसे भिन्न नही अपितु उसका स्वरूप ही 
होता है” जेसे रस्सीमे कल्पित साप रस्सीसे भिन्न नही अपितु 
रस्सी-स्वरूप ही है । इस नियमसे प्राज्ञ- अभिन्न ईश्वररूप 
मकार, साक्षी-अभिन्न-शुद्ध-ब्रह्म-रूप श्रमात्रसे भिन्न नहीं 
अपितु उसका स्वरूप ही है । 

इस प्रकार जिस ओकारके परमार्थ-स्वरूप शुद्ध ब्रह्मरूपं 
अमात्रमे, सबका लय किया है,' “वह मै हूँ” ऐसा एकाग्र-चित्त 
होकर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकारके चिन्तनको निर्गुण 
प्रणव (उकार) का अहग्रह ध्यान कहा जाता है। 

इस रीतिसे हे शिष्य ! स्थावर-जगम-रूप, असग, अद्वय, 
अससारी, नित्य-मुक्त, निर्भय व ब्रह्मरूप जो ओकारका परमार्थे 
स्वरूप है “वह मे हुँ” ऐसा चिन्तन करनेसे आत्म-ज्ञान 


ओकारका चिन्तक ही मुनि है ( २६७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


उत्पन्न होता है। इसलिये ज्ञान-द्वारा मुक्तिरूप फलका 
देनेवाला यह ओकारका निगु ण-ध्यान सब ध्यानोसे उत्तम 
माना जाता है। 

जो पुर्वरीतिसे ओकारके स्वरूपको जानता है वही मुनि 
है, क्योकि मुनि नाम मनन करनेवालेका है । यह ओकारकां 
चिन्तन मननरूप हे । जो यह मनन नही करता वह मुनिं 
नही है । माण्डूक्य-उपनिषद्के गौडपादीय कारिकामे आया 
है “ओकारो विदितो घेन, स मुनिनेतरो बनः ॥” ( माण्डू० 
का० १ । २९ ) अर्थात्‌ जिसने ओकारको जाना है वही मुनि 
है, और कोई पुरुष नही । यह ओकारका चिन्तन परमहस 
आसक्ति-रहित महात्माओका गोप्य धन है । ससारमे 
आसक्त बहिमु ख वृत्तिवालोको यह धन हाथ नही श्रासकता। 
जिसका स्वभाव सात्त्विक व वृत्ति अन्तमु ख है वही इसके 
योग्य है और वही इस द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जीवन्पुक्तिकें 
आनन्दको लूटकर केवल्य-मोक्षको प्राप्त कर सकता है । 


बंका :-- भगवत्‌ ! जिस व्यक्तिकी इस निगु ण-ध्यानमें 
वृत्ति न लग सके, उसे क्या करना चाहिये ? 

उत्तर :-- हे शिष्य | यह निगु'ण-ध्यान यदि न हो सके 
तो माया-विशिष्ट-चेतन कारण-ब्रह्म-रूप सगुण ईश्वरका ध्यान 
करना चाहिये । वह भी न हो सके तो हिरण्यगर्भ वैश्वानर, 
हरि, हर, गौरी, गणेश, सूर्य ग्रौर उनके अवतार 
फार्य-बरह्म-रूप सगुण साकार ईश्वरका ध्यान करना चाहिये । 
चह भी न हो सके तो उनकी प्रतिमादि प्रतिनिधिरूप 


पंसम वर्ग ८ ) विय व्याली भािधरीहा कते 


अ म ४. अ पस्त 


सगुण नाकार ईथरफा व्यान फरना नाहि । गदि सगुणः 
साकार-उपासना भी न हो सके तो फळी कामनासे रहित 
स्ववर्णाव्रम; अनुसार कर्गोशे म्वरापंण-बुद्धिरों करके उसके 
साथ माथ नामकीतंनादि द्वारा भगवानुड्ा भजन करना 
चाहिये। श्रौर यदि वह भी न हो गे तो गकाम ( किती 
कामनासे भी ) शुभ कर्म तो अबब्य ही करने चाहिये । और 
जो भाग्य-हीन दुष्ट पुरुप शुभ कर्म भी नही कर सकता वह तो 
इस ससार-सागरमे गोता खाता रहेगा और नाना ठोकरो 
( दूं खो ) का अनुभव करता हुआ इस जन्म-मरणके चक्रमे 
भटकता रहेगा । किन्तु हे गिष्य । जिनके कोई पुण्य कर्मे 
उदित होते हैं वे निष्काम कर्म व उपासना-द्वारा अन्त.करण 
शुद्ध होनेके वाद, प्रभु-कृपासे गुरु-प्राप्ति होनेपर आत्म-ज्ञान 
प्राप्त करके इस ससारके जन्म-मरणके चक्रसे मुक्‍त हो 
जाते हैं । 


इस प्रकार गुरु-मुखसे श्रवण करके, अहृष्टि नाम जो 
मध्यम-शिष्य था वह उस परमानन्दको प्राप्त करनेके लिये 
निगु ण ओंकारके अहग्रह-ध्यानमे प्रवृत्त हो गया । 


PASSION SSIS SNS SS Si a 
इति भीविचारसागरदपंणे गुरु-वेदादि-व्यावहारिक- 
छ प्रतिपादनं वा मध्यमाधिकारी-पाधत-वरांन नाम 


पंचमरतरंग* समाहतः ॥ ५ ॥ 
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घहिले तरगमे 5#कारकी उपासना और ससारकी 
उत्पत्तिके कथनसे पहिले, यह कहा गया था कि जो चेतन 
से भिन्न अज्ञान और अज्ञानका कार्य ससार है उसे ग्रनात्मा 
कहते है, और वह सारा अनात्म ससार स्वप्तकी तरह 
मिथ्या है। इस बातको सुनकर दोनो भाइयोको शान्त 
देखकर छोटा भाई 'तर्क-दृष्टि' गुरुजीसे पुछने लगा । 

हाका -- भगवन्‌ ! आपने जगतुको मिथ्या वतलानेके 
लिए स्वप्नका उदाहरण दिया । किन्तु सपना यदि मिथ्या 
होता तव तो आपका यह दृष्टान्त ठीक वन सकता, परन्तु 
मुझे तो सपना सत्य प्रतीत होता है, क्योकि सपना एक 
प्रकारसे ससारके सत्‌ पदार्थोकी स्मृति (यादास्त) ही है । 
हम देखते हैं कि जिन पदार्थोका हमे जाग्रतुमे किसी भी 
प्रकारका अनुभव नही होता, उनके सपने भी नही आते 
और जिनका अनुभव होता है केवळ उनके ही सपने आते 
हँ, इससे सिद्ध होता है कि सपना जाग्रतुके पदार्थोकी 


षष्ठ तरङ्ग ( २७० ) सपना जाग्रत्‌-पदायोकी स्पृति नही 


स्मृति ही हे । और सत्य पदार्थोकी स्मृति भी सत्य ही 
कहलाती है, इसलिए सपना भी सत्य ही है । 

उत्तर .-- हे निष्य ! यह तुम्हारा कहता ठीक नही, 
क्योकि जिन पदार्थोकी स्मृति होती हे वे पदार्थ सामने 
प्रत्यक्ष नही दीखते , किन्तु सपतेमे तो हमे सपनेके समस्त 
पदार्थ सामने प्रत्यक्ष दीखते है । इसलिए हम स्वप्नके पदार्थो 
को जाग्रतृके पदार्थोकी स्मृति नही कह सकते। यदि सपने 
में केवल स्मृति-ज्ञान (यादास्त) ही होता तो जगनेके बाद 
स्वप्न-द्रष्टा ऐसे कहता कि “मुझे सपनेमे जाग्रतुके हाथी 
घोडे इत्यादि पदार्थोकी याद आई थी ।” किन्तु ऐसा कोई 
नही कहता । सब यही कहते है कि “मैंने सपनेमे जाग्रत्‌ 
जैसे हाथी-घोडे देखे ।” इन प्रत्यक्ष अनुभवोसे यह सिद्ध 
होता है कि सपना जाग्नतूके पदार्थोकी स्मृति नही है। और 
जब सपना स्मृति सिद्ध नही हुआ, तो यह कहना कि “जाग्रत्‌ 
के सत्य पदार्थोकी स्मृति होनेके नाते सपना सत्य है” यह 
ठीक नही । और यह भी नियम नही है कि जिन पदार्थोका 
जाग्रतमे अनुभव होता है वे ही हमे सपनेमे दीखते हैं, क्योकि 
कभी कभी सपनेमे ऐसे भी पदार्थ दिखते हैं, जिनको न कभी 
देखा हो, न सुना हो । 

शंका :--- भगवत्‌ ! इसी जन्मसे देखे सुने पदार्थोकी ही 
केवल स्मृति नही होती किन्तु जिन पदार्थोका अनुभव हमने 
पहिले जन्मोंमे किया है, उनकी भी स्मृति हुआ करती है; 
जेसे बाळक जन्मते ही माँका दूध पीनेके लिए स्तनोकी तरफ 
वढता हे । अब उस समय उस बालकको कौन बताता अथवा 


सपना जाग्रत्‌-पदार्थोकी स्मृति नही ( २७१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


सिखाता हे कि 'माँके स्तनोमे दूध होता है और उसको 
इस प्रकार पीना चाहिये, कोई नही । इससे यह सिद्ध होता 
है कि पहिले जन्मोमे अनुभव किये हुए स्तनपानकी उसको 
स्मृति होती है और उसी स्मृतिसे वह दूध पीनेमे प्रवृत्त होता 
है । अत यह मानना चाहिये कि सपनेमे जो ऐसे पदार्थ दीखते 
है, जिनका जाग्रतूमे अनुभव न किया हो, तो पहिले जन्मोमे 
उनका अनुभव अवश्य ही किया हुआ होगा । 

उत्तर '-हे शिष्य ! स्वप्नभे तो कभी कभी ऐसे भी 
पदार्थ दीखते है, जिनका किसी भी जन्ममे ज्ञान होना 
असभव है । जैसे कभी स्वप्नमे अपने कटे हुए सिरको 
भी देखा जाता है। इस प्रकारका ज्ञान तो कभी जाग्रतूमे 
हो ही नही सकता। अथवा जाग्रत्‌-सस्कारोका मिला जुला 
रूप सपनेमें दिखता है। और यह तो तुमने पहिले सुन ही 
लिया कि यह स्वप्न जाग्रतु-पदार्थोकी स्मृति होता तो प्रत्यक्ष 
मही दिखता, क्योकि स्मृति प्रत्यक्ष नही होती और स्वप्न 
में तो पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसलिए है गिष्य स्वप्न 
के पदार्थोको जाग्रतृके पदार्थोकी स्मृति कहना ठीक नहीं है । 

शका :--- अच्छा गुरुजी | कुछ लोग तो ऐसा कहते है 
कि- स्वप्तमे सुदम-शरीर स्थूल-गरीरसे वाहर निकलकर 
जाग्रतुके सत्य पदार्थोको भोगता है इसलिए सपना मिथ्या 
नही किन्तु सत्य है, क्योकि जाग्रतुके पदार्थ सत्य है तो 
उनका भोगना भी सत्य है । 

उत्तर .- है शिष्य । यह उनका कहता ठीक नहीं, 
क्योकि यदि सूक्ष्म गरीर वाहर निकल जाय, तो प्राण भी 
सूक्ष्म शारीरके अन्तर्गत (शामिल) है, उनके निकलनेसे तो 


षष्ठ तरङ्ग ( २७२ ) स्यप्नमे सूदम-शारीर बाहर नही निकलता 


यह स्थूल-शरीर मुर्देकी तरह अमगल हो जायगा । किन्तु 
हम देखते है कि सोए हुए मनुष्योके प्राण (इवास) चला 
करते हैं। यदि तुम कहो कि प्राण तो रहते है, किन्तु 
अन्तःकरण और ज्ञान-इन्द्रियाँ बाहरके पदार्थोको भोगनेके 
लिए निकलती है, तो यह कहना भी ठीक नही। क्योंकि 
प्राण, मन और इन्द्रियोंका राजा है, अतः उसके विना 
निकले, वे इन्द्रियां अपने आप बाहर नही निकल सकती, 
क्योकि शरीरसे वाहर्‌ निकलना और फिर अन्दर आता, 
यह क्रिया बिना प्राणके, केवळ मन व इन्द्रियोमे नहीं हों 
सकती । योग-शास्त्रमे भी कहा है कि “ प्राणके रोकनेसे 
मन रुकता है और प्राणके चलनेसे मन चलता है।” इस 
से भी यह सिद्ध होता है कि मन तथा इन्द्रियोका गमन प्राणं 
के आधीन है । अतः यदि प्राण बाहर नहीं निकलेगा तो 
मन व इन्द्रियाँ भी बाहर नही निकल सकती । और यदि 
थोडी देरके लिए 'दुजेन-तोषन्याय' से तुम्हारी बात मान भी 
ले, तो फिर सपनेमे जितना व्यवहार होता है उसका 
सबन्ध जाग्रतमे भी रहना चाहिए, किन्तु ऐसा होता नही । हम 
सो रहे हैं रात्रिको और सपना आ रहा है दिनका, या 
दिनमे सपना आ रहा है रात्रिका । और यदि कभी तुमने 
किसीसे सपनेमे कर्जा लिया हो तो वह जाग्रतृमे फिर 
चुकांना चाहिए। किन्तु तुम तो कहोगे कि “मैने जो 
सपनेमे रुपये लिये थे चे कोई जाग्रत॒वाले सच्चे थोडे ही 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि सपनेका कोई सबन्ध' 
इस जाग्रत्‌ ससारसे नही है; किन्तु वह सारा ससार अर्थात्‌ 


स्वप्तमे कल्पित पदार्थ उत्पन्न होते है ( २७३ )  श्रीविचारसागरदर्पण 


ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ( अन्त करण, इच्द्रिय और विषय ) ये 
तीनो ( त्रिपुटी समाज ) सपनेमे ( कण्ठकी हितानामक ताडी 
मे) नए ही कल्पित (अनिवंचनीय) उत्पन्न होते है। हे 
शिष्य | जिस प्रकार स्वप्नमे श्रनिर्वचनीय पदार्थ नए उत्पन्न 
होते हैं, उसी प्रकार जितने भी भ्रम-स्थल हैं श्र्थात्‌ जहाँ 
जहाँ भ्रम होता है वहाँ वहाँ विपयकी ( अनिर्वचनीय पदार्थ 
की ) नई उत्पत्ति होती है । 
शका -- स्वामी जी ! जंसे सपनेमे पदार्थोकी उत्पत्ति 
होती है, ऐसे जाग्रतुमे भी घडा, हाथी, घोडा इत्यादि सव 
पदार्थ उत्पन्न होते है, अत जैसे हम जाग्रतृके पदार्थोको 
उत्पन्न होनेके नाते सत्य मानते है, उसी प्रकार सपनेके 
पदार्थोको भी उत्पन्न होनेके नाते सत्य ही मानना पडेगा । 
श्रत सपनेके पदार्थोको मिथ्या सिद्ध करनेके लिए आपको 
थह कहना चाहिये कि जाग्रतृके पदार्थ तो उत्पन्न होकर 
प्रतीत होते हैं इसलिये सत्‌ हैं, और स्वप्नके पदार्थ विना 
उत्पन्न हुए ही प्रतीत होते है इसलिए मिथ्या हैं । 
उत्तर “-- हे शिष्य ! यह तुम्हारा कहना ठीक नही, 
क्योकि जो पदार्थ उत्पन्न ही नही होता है तो उसकी प्रतीति 
भी नही होती, जैसे वाँझके पुत्र उत्पन्न ही नही होता है तो 
दीखता भी नही । किन्तु सपना तो प्रत्यक्ष दीखता है, इसलिए 
सपनेके पदार्थ उत्पन्त होते हैं, ऐसा मानना पडेगा । परन्तु जो 
पदार्थ विना देश, काळ आदि सामग्रीके उत्पन्न होते है, जेमे 
वाजीगरका ( जितना समय चाहिए उससे पहिरे ) उत्पन्न 
किया हुआ आमका पेड अथवा मेस्मेरिजमसे पैदाकी हुई रुपयो 
१५ 


पए तरद्भ ( २७४ ) स्वप्न अज्ञानका परिणाम, चेतनका विवर्त 


को वर्षा, उनको सच्चा नही किन्तु मिथ्या ही माना जाता 
है । इस प्रकार सपनेमे जो वडा देश और वर्षों तक लवा 
काल ( समय ) नजर आता है वह स्वयं कल्पित है तो फिर 
विना सच्चे देश काल आदिके जो हाथी घोडे इत्यादि पदार्थ 
बनते हैं वे भी मिथ्या ही है। और वही सपनेमे जो एक 
दूसरेके कार्थ-कारण दीखते है, जैसे सपनेके पुत्रका कारण 
पिता दीखता है तो वह भी भ्रान्ति ही है, क्योकि वहाँ तो 
पिता-पुत्र दोनो एक ही समयमे इकठु अनिर्वचनीय उत्पन्न 
होते है, इसलिए वहाँ कोई किसीका कार्य तथा कारण 
नही माना जा सकता । किन्तु सपनेके सारे पदार्थोका 
उपादान-कारण अज्ञान है और अधिष्ठान ब्रह्म है, क्योकि 
जितने भी मिथ्या ( अनिर्वचनीय ) पदार्थ होते है, उन सब 
का उपादान-कारण अज्ञान ( माया ) और अधिष्ठान ब्रह्म ही 
माना जाता है। जेसे रस्सीमें कल्पित सर्पका उपादान- 
कारण रस्सी-उपहित-चेतनके आश्रित अज्ञान है, और अधिष्ठान 
रस्सी-उपहित-चेतन है । अतः जिस प्रकार रस्सीमे कल्पित 
सर्पको अज्ञानका परिणाम और चेतन ( ब्रह्म ) का विवते 
माना जाता है, उसी प्रकार स्वप्न भी अज्ञानका परिणाम 
और चेतनका विवतं ही है! 

शका. भगवन्‌ ! आपने पहिले कहा था कि भ्रान्ति 
की निवृत्ति अधिष्ठानके ज्ञानसे ही होती है, तो स्वप्नकी 
निवृत्ति भी उसके ग्रधिष्ठान ( ब्रह्म ) के ज्ञानसे ही होनी 


चाहिए । फिर बिना ब्रह्म-ज्ञानके ही अज्ञानीके स्वप्नकी 
निवृत्ति कंसे हो जाती है ? 


अत्यन्त-निवृत्ति व लयहूप-निवृत्ति ( २७५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


उत्तर '-- है शिष्य । निवृत्ति दो प्रकारकी होती है, 
एक अत्यन्त-निवृत्ति, दसरी लयरूप-निवृत्ति । 


(१) अत्यन्त-निवृत्ति ~ कारण-सहित कार्यकी निवृत्ति 
को अत्यन्त-निवृत्ति कहते हें । जैसे सर्पका कारण रस्सीका 
अज्ञान और सर्पं, इन दोनोकी निवृत्ति एक साथ ही होती है । 


(२) लयरूप-निवृत्ति --कार्यके कारणमे लय होनेको 
लयरूप-निवृत्ति कहते है । जैसे सोनेके जेवरोका गलनेके 
बाद, सोनेमे लय हो जाता हे । उनमेसे लय-रूप-निवृत्ति तो 
अधिष्ठानके ज्ञानके विना भी हो सकती है । जैसे विना 
अघिष्ठानके ज्ञानके भी, जेवरका गळनेके वाद, अपने' अधिष्ठान 
सोनेमे लय हो जाता है । परन्तु अत्यन्त-निवृत्ति विना 
अधिष्ठानके ज्ञानके नही हो सकती। इसलिए स्वप्नको 
अत्यन्त-निवृत्ति तो विना ब्रह्म-ज्ञानके नही होती, किन्तु 
अपने कारण ( अज्ञान ) मे लय-रूप-निदृत्ति तो विता ब्रह्म- 
श्ञानके हो जाती है । 

शका :-- भगवन्‌ ! आपने जेसे स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म 
और उपादान-कारण अज्ञान कहा, बैसे वेदान्त सतमें जाग्रतु 
के व्यावहारिक पदार्थोका भी अधिष्ठान ब्रह्म है, और 
उपादान-कारण अज्ञान है। तो फिर दोनोकी सत्ता भिन्न 
भिन्न क्यो मानी जाती है, या तो दोचोकी सत्ता व्यावहारिक 
मार्ने या प्रातिभासिक माने । 

उत्तर .--- हे शिष्य ! वस्तुत तो दोनो ( जाग्रत्‌ और 
स्वप्न ) एक ही अघिष्ठान ब्रह्ममे कल्पित होनेके नाते मिथ्या 


पष्ठ तरङ्ग ( २७६ ) जाग्रत व स्वप्नमे कोई भेद नहीं 


अथवा प्रातिभासिक ही हैं, किन्तु उनमे व्यावहारिकपच 
और प्रातिभासिकपनका जो भिन्न भिन्त व्यवहार होता है, 
वह उनके उपादान-कारणकी हष्टिसे ही, क्योकि जाग्रतूके 
पदार्थोका उपादान-कारण केवल अनादि अज्ञान ( मुलाज्ञान ) 
है और स्वप्तके पदार्थोका उपादान-कारण निद्रा-दोष-सहित 
अज्ञान ( तुलाज्ञान ) है । 

इस दृष्टिसे तीन प्रकारकी सत्ता मानी जाती है। 
जिन पदार्थोका कारण केवळ अनादि अज्ञान है उनकी 
सत्ता व्यावहारिक, श्रौर जिन पदार्थोका कारण किसी दोष- 
सहित अज्ञान है, उनकी सत्ता घ्रातिभासिक और चेतन 
( ब्रह्म ) की सत्ता पारमार्थिक मानी जाती है । किन्तु वस्तुतः 
जाग्रत्‌ और स्वप्नमे कोई अन्तर ( भेद ) नही है, क्योकि 
जेसे सपना जाग्रतमे नही रहता इसलिए मिथ्या कहलाता 
है, इस प्रकार जाग्रत्‌ ससार भी तो सपनेमे नही रहता 
अर्थात्‌ प्रतीत नही होता इसलिए मिथ्या ही है। जैसे 
सपनेका ससार बिना देश और कालके उत्पन्न होता है, 
इसलिए मिथ्या है तो इस प्रकार जाग्रत्‌ ससारको भी मिथ्या 
ही कहना चाहिये; क्योकि इस जाग्रतु ससारकी उत्पत्ति जिस 
ब्रह्मसे हुई है, उसमे तो देश-कालका लेशमात्र भी नही है; 
बल्कि सपनेके ससारके लिए तो थोडा देश ( कण्ठकी हिता 
नाडी ) और थोडा समय माना भी जाता है, किन्तु जाग्रत 
ससारके कारणरूप ब्रह्मे तो थोडासा भी देशकाल नही 
है, इसलिए दोनो ( जाग्रद्‌ और स्वप्न ) विना देशकाळक 
उत्पन्न होनेके कारण मिथ्या ही हैं । 


जाग्रत्‌ व स्वप्नमे कोई भेद नही ( २७७) श्रीविचारमागरदर्पण 


शका --- भगवत्‌ ! हम तो देखते हे कि सब वस्तुएँ 
अपने अपने समयपर और अपने अपने स्थानपर ही उत्पन्न 
होती है। जैसे सव ऋतुएँ अपने अपने समयपर श्रपना 
अपना फल देती है, और भिन्न भिन्न फल भिन्न भिन्न देशो 
मे भी उत्पन्न होते है। तो फिर आपने यह कसे कहा कि 
सपनेकी तरह जाग्रत॒के पदार्थ भी विना देश और कालके 
उत्पन्न होनेके कारण मिथ्या हैं । 

उत्तर --हे शिष्य ! जैसे तुम्हे जाग्रतूमे जाग्रतुके पदार्थ 
अपने अपने देशकालमे उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं, उसी 
प्रकार स्वप्नमे भी तो सपनेके पदार्थ श्रपने अपने स्थान 
पर और अपने अपने समयपर उत्पन्न हुए प्रतीत होते हे । 
जैसे सपनेके करमीरमे कश्मीरके फल, और सपनेके मरुस्थल 
मे वे ही वाळूके टीले नजर आते है, तथा भिन्न भिन्न 
ऋतुओका भिन्न भिन्न प्रभाव भी दीखता है, किन्तु ये सव 
देशकाल सपनेमे सच्चे प्रतीत होते हुए भी जैसे मिथ्या 
माने जाते है, उसी प्रकार जाग्रतुके देशकाल भी सच्चे 
मालूम होते हैं, किन्तु हैं मिथ्या । क्योकि जिस प्रकार 
जिस अज्ञान ( व्यष्टि अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या ) ने सपनेके 
पदार्थोको खडा किया है, उसी अज्ञानने सपनेके देशकाल 
को तथा उस देशकालमे कारणपनेको भी उत्पन्न किया 
है, ठीक इसी प्रकार जिस अज्ञान ( समष्टि अज्ञान अर्थात्‌ 
माया ) ने इस जाग्रत्‌ ससारके पदार्थोको उत्पन्त किया है, 
उसी श्रज्ञान श्र्थात्‌ मायाने जाग्रतृके देशकालको तथा उसके 
कारणपनेको भी उत्पन्न किया है । 


ष्ठ तरङ्ग ( २७८ ) जाग्रत्‌ व स्वप्नमे कोई भेद नहीं 


सारांश यह है कि जैसे सपनेके सारे देशकाल इत्यादि 
पदार्थ अजानके परिणाम ( परिवर्तित स्वरूप ) और चेतन 
(साक्षी) के विवतँ होनेके कारण मिथ्या है; ठीक इसी प्रकार 
इस जाग्रत्‌ ससारके भी सारे देशकाऴ इत्यादि पदार्थ अज्ञान 
(माया) के, परिणाम और चेतन (ब्रह्म) के विवते होनेके 
कारण मिथ्या ही है. 
शंका :--- स्वामीजी ! ये आपकी बाते समझमे तो आती 
हैं किन्तु हुदयमें जचती नही, क्योकि सपना तो थोडी देर 
तक ही रहता हैं, और सपनेके पदार्थ बिना किसी कारणके ही 
उत्पन्न हो जाते है, इसलिए सपना तो मिथ्या है, किन्तु जाग्रत्‌ 
मे तो हम वर्षों तक जीवित रहकर अपना अपना व्यवहार 
करते हैं, और सब वस्तुएँ अपने अपने कारणसे उत्पन्न होती 
हैं, घडा मिट्टीसे बनता है, बिना बृक्षके फल नही लगता, बिना 
माता पिताके कोई, सन्तान उत्पन्न नही होती । इस प्रकार 
सब जाग्रत्‌ पदार्थं अपने अपने कारणसे ही उत्पन्न होते है; 
अत. वे मिथ्या केसे हो सकते है ? 
उत्तर :-- हे शिष्य | सपनेमे भी तो जब तक स्वप्न चलता 
है, तब तक जाग्रतकी तरह वो ही लम्बा समय और एक दुसरे 
के कारण व कार्य प्रतीत होते हैं। मानलो कि कोई छोटा 
१५ वर्षका लड़का है उसको ऐसा सपना आया है कि मैं अव 
पृञ्चीस वर्षका नवयुवक हो गया हूँ, और विवाह कर लिया है, 
पुत्र पौत्र,भी हो भए हैं। अव वह बुढा होनेके वाद एक दिन 
अपने पोत्रको जल लानेके लिए कहता है, वह पौत्र सामने रखे 
हुए मिट्टीके घड़ेमेसे जल लाकर जव पिलाता है, तव वह 


जागत्‌ व म्यप्नमे कोर् भेद नही ( २७६ ) श्रीविचारमागरदर्पण 


अपने पौतको आजाकारी देखकर वडा प्रसन्न होता हे । और 
उसी क्षण श्रकस्मात्‌ उसकी आँखे खुलते ही उसका सारा वर्पो 
का वना हुश्रा समार क्षण-भरमे नष्ट हो जाता हे । 

उस समय सपनेमे वह लडका श्रपने ग्रापको बूढा समझ 
रहा था और बरावर जैसे पचासो वर्ष बीन गए हो, ऐसा 
लम्बा समय उमे प्रतीत हो रहा था। मेरा पुत्र मेरेसे तथा 
भेरा पौत्र मेरे पुजसे उत्पन्न हुआ है, और घडा मिट्टीसे ही बना 
है, उसमे जल कुएंका है, इस प्रकार एक दूमरेमे कार्य-कारण- 
भावको समझ रहा था, ओर उसी ससारसे अपने आपको 
कृतकृत्य दु खी श्रौर सुखी भी मान रहा था। इस प्रकार जाग्रत्‌ 
की तरह लम्वा प्रतीत होता हुआ भी जैसे सपना मिथ्या है, 
उसी प्रकार यह जाग्रत्‌ भी जाग्रतूके समय इतने लम्बे समय 
वाला श्रौर एक दूसरेसे उत्पन्न होनेवाला प्रतीत होता हुश्रा 
भी मिथ्या ही है । 

शफा '-- प्रभो | यदि यह ससार मिथ्या है, तो फिर सत्य 
बयो प्रतीत होता है, और देशकाल इसके कारण है, ऐसी 
भ्रान्ति क्यो होती है ? 

उत्तर --हे शिष्य | इस प्रेकारकी भ्रान्ति तुम्हे ससार 
और ब्रह्मका विवेक (विवेचन = भिन्न भिन्न समझना) न करने 
से ही होती है । जिस प्रकार दुर रखे हुए लाल जलसे भरे 
हुए सफेद काचके ग्लासको (ललाई जलको है, और ग्लास 
स्वय सफेद है, ऐसा विवेक न होनेके कारण) हम लाल ही 
समझ लेते है, यह आन्ति है, क्योकि ललाई है जलकी और 
हम मान रहे है ग्लासमे, तथा अधिष्ठान चेतन (साक्षी ) मे 


पष्ठ तरङ्ग ( २८० ) स्वप्नवत्‌ जाग्रत संसार भी मिथ्या ही है 


कल्पित सपनेको (सपना स्वय मिथ्या है, और अधिष्ठान 
चेतन सत्य है ऐसा विवेक न होनेसे) हम सत्य मान लेते 
हैं, यह भ्रान्ति है, [इसको अन्यथा-ख्याति भी कहते है]; 
क्योकि सत्यता है चेतनकी और प्रतीत हो रही है सपनेके 
संसारमे । ठीक इसी प्रकार ब्रह्मसे उत्पन्न हुए इस ससार 
को [ससार स्वय मिथ्या है, व ब्रह्म ही सत्य है और वही 
संसारका कारण है ऐसा विवेक न होनेके कारण] हम सत्य 
मानते है और इसी ससारके अन्तर्गत (शामिल) देशकाल 
को ससारका कारण भी समभ लेते हैं, यह भ्रान्ति ही है, 
क्योकि कारणता और सत्यता है ब्रह्मकी और हमे प्रतीत 
हो रही है ससारमे । 

अथवा जेसे सपनेमे पिता आदि पदार्थ अज्ञानके रचे 
हुए हैं तो वहाँ पिता आदिमे जो पुत्र आदिकी कारणता 
दीखती है, वह भी अज्ञान-द्वारा ही मिथ्या रची हुई है, 
उसी प्रकार जैसे सारे जाग्रत्‌ ससारके पदार्थ और देशकाल, 
सब मायाके परिणाम हैं अर्थात्‌ मायाके रचे हुए है वैसे 
देशकालमे जो कारणता दीखती है वह भी मायाका 
ही परिणाम है, अर्थात्‌ मायाकी ही रची हुई है, क्योकि 
ब्रह्म तो कारण इत्यादि धर्मोसे रहित असग है, उसमे 
कारणता होती तो यह कहना बन सकता था कि *ब्नह्मकी 
कारणता देशकाळमे प्रतीत होती है', किन्तु वास्तवमे ब्रह्म 
मे किसीकी कारणता नही है, अतः जो देशकालमे कारणता 
प्रतीत होती है वह केवल भ्रान्ति ही है अर्थात्‌ जिस माया 
ने इस देशकाल आदि प्रपचको अनिर्वचनीय उत्पन्न किया 


स्वानयेत्‌ जागू भी मिया ही है ( २५१) श्वीपिचारसागरदर्पण 


है, उसी माया द्वारा देगकालमे, यह कारणता भी अनिर्वचनीय 
उत्पन्न की हई है। तो एपछिण 'विना देशकालके उत्पन्न हुई 
वस्तु मिय्या होती है, उस नियमसे बह सिद्ध होता है कि 
देशकाल आदि मामग्रीफै विना ही उत्पन्न हुआ यह जाग्रत्‌ 
समार भी न्वप्नकी तरह मिथ्या ही है । 

शका -- भगवन्‌ । यदि जाग्रत्‌ ससार भी विल्कुल सपने 
की तरह मिथ्या (कल्पित) ही है, तो फिर सपना अंसे आँख 
खुलने व याद थानेपर हमे झूठा प्रतीत होता है, वेसे ही इस 
ससारके झूँठेपनेका हमे भ्रनुभव कयो नही होता ? 

उत्तर -- हे शिष्य ? जँसे सपनेका झूठापन सपनेके टूटने 
से और जाग्रत्‌ अवस्थाके आनेपर ही प्रतीत होता है, वैसे 
क्षग्रतुका झूँठापन भी जाग्रतृके टूटनेपर और सहज समाधि 
अवस्थाके अनुभव करनेपर, अर्थात्‌ जानरुपी नेत्र खुलनेपर ही 
प्रतीत होता है । सो तुम्हे अब तक हृढ अपरोक्ष ज्ञान नही 
हुआ है इसलिए ही समारके झूठेपनका प्रत्यक्ष अनुभव नही 
हो रहा है । 

और जैसे सपना भी याद करनेसे कल्पित (झूँठा) प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार इस बीते हुए ससाररूपी सपनेको भी जब 
हम याद करते है तो यह भी वित्कुळ सपनेकी तरह कल्पना- 
मात्र ही प्रतीत होता है । जव हम कभी अपनी वीती हुई 
जिन्दगीको याद करते हैं कि हम इतने छोटे थे, माताकी गोद 
मे तथा मिट्टीमे खेळा करते थे, बडे होनेपर स्कुछमे पढते थे, 
कई परीक्षाऐ पास की, फिर विवाह किया, सन्तान उत्पन्न 
हुआ, पुत्र पौत्र हो गये, कई खेल किये, अव तो हम वूढे हो गये 


पष्ठ तरङ्ग ( २८२ ) स्वप्तवत जाग्रत्‌ भी मिथ्या ही है 


हें किन्तु इतना सारा लम्वा समय ऐसे वीत गया जेसे केवल 
कोई कल्पना ही हो, तव उस समय इस ससारका विल्कुल 
सपनेकी तरह प्रत्यक्ष अनुभव होता है । 

अतः जिस प्रकार संपना याद करनेसे कल्पित प्रतीत होता 
है, उसीप्रकार यह जाग्रत्‌ ससार भी याद करनेसे कल्पित 
सपनेकी तरह ही प्रतीत होता है । जब बीता हुआ समय हमे 
सपना प्रतीत होता है, तो जो चल रहा है वह भी सपना हीं 
है, और जो आएगा वह भी सपना ही है। ऐसा विचार करने 
से स्पष्ठ अनुभव होता है कि यह जाग्रत ससार भी सपनेकी 
तरह मिथ्या ( कल्पित ) ही है । 

शंका :--- भगवन्‌ ! आपका उपदेश सुननेसे अब मुझे कुछ 
कुछ अनुभव होने लगा है कि वास्तवमे यह ससार सपने 
की तरह मिथ्या ही है। किन्तु एक शका और उठ रहीं 
है, कृपा करके उसका भी समाधान कर दीजिए। वह 
यह है कि जब हम सपनेसे जाग्रतमे श्राते हैं, तो सपनेके 
पदार्थं बिल्कुल रहते ही नही हैं, किन्तु जब हुम जाग्रत्मेसें 
स्वप्नमे जाते है तो फिर भी जाग्रतुके पदार्थ तो अपनी 
जगह रहते ही हैं; क्योकि जब हम सोकर उठते हैं, तब 
हमे वोके वो हजारो वर्ष पहिलेके जाग्रतुके पदार्थ दिखलाई 
देते है। यदि यह जाग्रत्‌ वास्तवमे स्वप्न ही होता, तो 
इतने वर्षोके पुराने वोके वो पदार्थ अर्थात्‌ स्थायी पदार्थ 
कंसे दीखते ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! यह शंका तुम्हे वेदान्तके सिद्धान्तं 
को न जाननेसे ही हो रही है; क्योकि सिद्धान्त तो यह 


स्यप्नमत जायत भी मिथ्या ही 6 ( २८३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


हे कि सारा ससार चेतनका विवर्त बीर अविद्या (अज्ञान) 
का परिणाम हे । [ जैसे रस्मीमे कत्पित साँप व उसका 
ज्ञान साक्षी चेतनका विवर्त है और उस अधिष्ठान चेतनके 
आश्रित अविद्या ( अज्ञान ) का परिणाम हे ] वह भ्रजञानका 
परिणाम "-- विषय और विषयके ज्ञानरूपसे [यंसे सर्प और 
सर्पके जानटपमे ] दो प्रकारका होता है । उस अजान 
( माया ) मे तीन गुण है अत ( १ ) विपयरूप परिणाम, 
अज्ञानके तमोगुण अशफा होता है और (२ ) विपयका 
ज्ञानरूप ( वृत्ति-ज्ञानस्प ) परिणाम अन्नानके सत्त्वगुण अशका 
होता है । 

इस सिद्धान्तसे सारे ससारके पदार्थं और उनका जान, 
ये दोनो ईव्वर-साक्षीके आथित अज्ञान ( माया ) के परिणाम' 
है। पदार्थ तो मायाके तमोगुणके परिणाम है व उनका 
ज्ञान, मायाके सत्त्वगुणका परिणाम है, और ये दोनो 
परिणाम ( विपय और विपयका ज्ञान ) साथ साथ उत्पन्न 
होते है, श्रीर साथ ही नष्ट होते है। जैसे रस्सीमे सपं 
और सर्पका जान, ये दोनो साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं 
और साथ साथ ही नष्ट होते है अथवा जैसे स्वप्तके 
पदार्थं और उनका ज्ञान, ये दोनो भी साथ ही उत्पन्न 
होते हैं तथा साथ ही नष्ट होते है, ठीक इसी प्रकार 
जाग्रत्‌ समारके पदार्थं और उनका जान ये दोनो भी साथ 
साथ उत्पन्न होते है और साथ साथ ही नष्ट होते हैं। 
परन्तु हे शिष्य | जाग्रत्‌ व स्वप्नमे केवळ इतना अन्तर है 
कि स्वप्न तो हम व्यष्टि जीवोके अपने अपने सकल्पसे 


षष्ठ तरङ्ग ( २८४ ) स्वप्तवत्‌ जाग्रत भी मिथ्या ही है 


रचा हुआ ससार है और जाग्रत्‌ ब्रह्माण्ड समष्टि जीवोके 
कर्मानुसार ईश्वरके सकल्पसे रचा हुआ ससार है। अतः 
जैसे थज्ञदत्तके सपनेके अन्तर्गत कल्पित देवदत्तको वहाँके 
स्पप्तक पदाथ स्थाधी नजर आते है परन्तु है मिथ्या, 
उसी प्रकार इस ईश्वरीय स्वप्नके अन्तर्गत कल्पित हम लोगो 
को ये जाग्रतूके पदार्थं सत्य व स्थायी प्रतीत होते हैं परन्तु 
हैं मिथ्या, क्योकि जो पदार्थ अविद्याके परिणाम होते हैं, 
चाहे व्यष्टि अविद्याके हो चाहे समष्टि अविद्याके, भौर जो 
पदार्थं सकल्पसे रचे हुए होते हैं, चाहे हमारे सकल्पसे जसे 
सपना, चाहे ईइवरके सकल्पसे जैसे यह जाग्रत; वे दोनो 
मिथ्या ही होते हैं। और चूँकि हम लोग इस ईश्वरीय 
स्वप्नक अन्तर्गत हैं इसलिए इन जाग्रतू-पदार्थोका हम लोगो 
को स्थायी प्रतीत होना स्वाभाविक ही है। 

शंका :--- गुरुजी ! अब यह समेझमे आरहा है कि जैसे 
सपनेके पदार्थं कल्पित हैं वैसे इस जाग्रत्‌ ब्रह्माण्डके पदार्थ भी 
कल्पित ही हैं । अब भगवच्‌ ! मुझे केवल यह बात समझमें 
नही आरही है कि यह श्राकाश, वायु, तेज, जल, और पृथ्वी 
आदि सभी पदार्थ यदि सपनेकी तरह एक साथ कल्पित उत्पन्न 
होते हैं और एक दूसरेके कार्य-कारण भी नही है तो फिर 
इनका क्रमसे उत्पन्त होना, और एक दूसरेका कार्य-कारण- 
भाव श्रुति ( वेद ) ने क्यो वताया है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य । जैसे घडा, सुराही, ढक्कून इत्यादि 
सब मिट्टीके बने हुए पदार्थोमे किसी वच्चेको मिट्टीका दर्शन 
करवानेके लिए और उन सब मिट्टीक वर्तनोमे वस्तुत 


वाम्तवमे सृष्टिका कोई क्रम नही ( २०४ ) थ्रीबिचारसागरदर्पण 


केवल मिट्टोके सिवाय और कुछ है ही नही, इस वातको 
समझानेके लिए हम उसे घडे इत्यादि पदार्थोकी उत्पत्तिका 
क्रम वतलाते है, कि पहिले केवल चिकनी मिट्टी ( किसी भी 
दोपसे रहित साफ मिट्टी ) थी । उसको पानीसे गीली करके 
गूदा गया । फिर एक वडा ढेला बनाकर चक्रके बीचमें 
रखकर जैसा पदार्थ उस मिट्टीसे वनाना था उसके अनुसार 
दण्डसे चक्रको घुमाकर हाथोसे उसका रुप वनाया गया 
और फिर अग्निसे पकाकर मिट्टीके वर्तन बनाये गये। यो 
इस क्रमको सुनकर वच्चेको यह समझमे आजाता है कि 
घडे इत्यादि पदार्थोमे किस प्रकार मिट्टी व्यापक है भोर 
किस प्रकार वह मिट्टी अद्वितीय अर्थात्‌ देतसे रहित 
( अकेली ) है, ठीक इसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल 
व पृथ्वी इत्यादि ब्रह्मरुपी कारणसे उत्पन्न हुए सभी जगत्‌ 
के पदार्थोमे, अज्ञानीरूपी वच्चोको ब्रह्मका दर्शन करवानेकें 
लिए अर्थात्‌ ब्रह्मकी ब्यापकताको वतलानेके लिए और इन 
सव ससारके पदार्थोमे वास्तवमे केवळ ब्रह्मके सिवाय और 
कुछ है ही नही श्रर्थात्‌ ब्रह्म अद्वितीय है इस वातको 
समभानेके लिए ही श्रुति ( वेद ) ने आकाश इत्यादि ससार 
के पदार्थोकी उत्पत्तिका क्रम बतलाया है, कि पहिले केवल 
एक शुद्ध ब्रह्म ही था। फिर उसका श्रनादि कल्पित 
( अनिर्वचनीय ) मायासे सन्ध होनेपर श्रर्थात्‌ उस मायामें 
जो जीवोके अनेक सस्कार रहते थे वे जव अपना फल 
देनेके लिए तैयार हुए तव उस माया-विशिष्ट-चेतनमे ससार' 
को उत्पन्न करनेका सकल्प हुआ । सकल्प होते ही मायां 


षष्ठ तरङ्ग ( २८६ ) वास्तवमे सृष्टिका कोई क्रम नहीं 


से आकाश, आकागसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल और 
जलसे पृथ्वी उत्पन्न होकर यह सारा ब्रह्माण्ड वता । अव 
इस प्रकार सृष्टिके क्रमको सुनकर अज्ञानीरूपी बच्चोको यह 
समझमे आजाता है कि जसे मिट्ठीके सब बर्तन मिद्टीसे 
उत्पन्न होते हैं, मिट्टीमे स्थित है और मिट्टीमे ही लीन 
हो जाते हैं; इसलिए सभी मिट्टी-स्वरूप है और मिट्टी 
के सिवाय कुछ है ही नही, ठीक इसी प्रकार ये सब जाग्रत्‌ 
के पदार्थ ब्रह्मसे ही उत्पन्न होते हैं, ब्रह्ममे स्थित हैं और 
ब्रह्मे ही लीन हो जाते हैं; इसलिए ये सब ब्रह्म-स्वरूप 
हैं, अर्थात्‌ सबमे ब्रह्म ही व्यापक है और ब्रह्मके सिवाय 
कुछ है ही नही, अर्थात्‌ वह ब्रह्म अद्वितीय ( केवल एक 
ही) है। मायाके साथ भी उसका द्वेत सिद्ध नही हो 
सकता, क्योकि माया कल्पित है और ब्रह्म वास्तविक 
( सत्य ) है। कल्पित और सत्यका आपसमे हत नहीं हो 
सकता; क्योकि द्वेत सर्वदा समान सत्तावालोमे ही होता 
है। जैसे रस्सी और रस्सीमे कल्पित सर्प ये दो नही 
माने जाते किन्तु वास्तवमें एक रस्सी ही होती है, इसी 
प्रकार ब्रह्म और कल्पित माया, ये दो नही माने जाते, 
किन्तु वास्तवमे एक ब्रह्म ही है। और शक्तिकी सत्ता शक्ति- 
मानुकी सत्तासे अलग नही होती है, इस नियमके अनुसार 
भी ब्रह्मकी शक्ति मायाकी सत्ता ब्रह्मकी सत्तासे अलग नही 
है । अत" वास्तवमे सत्ता एक ब्रह्मकी होनेसे त नही किन्तु 
अद्वैत ही है । इस प्रकार ब्रह्मका अद्वेतज्ञान करानेके लिए और 
लय-चिन्तनकी विधि (तरीके) से ब्रह्मके दर्शन करवानेके लिए 


वास्तवमे मृष्टिका कोई क्रम नही ( २८७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


ही वेदने समारकी उत्पत्तिका क्रम वतलाया है, किन्तु वस्तुत 
जसे सपनेकी सृष्ट्रिका कोई क्रम विशेष नही, केवल एक साथ 
ही हो जाती है, उगी प्रकार इस जाग्रत्‌ सृष्टिका भी कोई क्रम 
नही है, यह जाग्रतु सृष्टि और इसका ज्ञान भी एक साथ ही 
उत्पन्न होते है और साथ ही नष्ट होते हैं। इसीको 'हृष्ठि- 
सृष्टि-वाद. कहते है । यह दृष्ट्रियृष्टिवाद' वेदान्तका 
सर्वोच्च सिद्धान्त है । 

शका “-- स्वामीजी ! & इस 'हष्टि-सृष्टि-वाद'का कुछ 
स्पप्टीकरण करनेकी कृपा करे ? 

उत्तर --हे शिष्य ! इस वादके अनुसार जसे रस्सीमे 
सर्प अथवा सपनेके सारे पदार्थ अज्ञानके कार्य है उसी प्रकार 
जाग्रतु ससारके भी सभी पदार्थ अज्ञान (माया) के ही कार्य 
है। और उन सवका प्रकाश, अज्ञानकी वृत्तिसे उपहित चेतन 
जीव-साक्षी तथा मायाकी वृत्तिसे उपहित चेतन ईदवर-साक्षी 
द्वारा ही होता है, इसलिए सपनेके अथवा जाग्रतृके सब 
पदाथ साक्षि-भास्य कहलाते हैं । 

इस प्रकार सपने और जाग्रदके पदार्थोमे कोई अन्तर 
(भेद) न होनेके कारण दोनोको एक प्रातिभासिक सत्ता ही 
मानी जाती है। यो तीन सत्ताओकी जगह दो सत्ताएं ही 
मुख्यरूपसे मानी जाती है: 

(१) चेतनकी परमार्थ सत्ता और (२) चेतनसे भिन्न 
सभी अनात्म-पदार्थोकी प्रातिभासिक सत्ता । 

शका '--- भगवन्त! इस वादका नाम दृष्टि-सृष्टिवाद 
क्यो रखा गया है ? 

क्र इस वुष्टि-सुष्टिवादका स्पष्ट व विस्तृत वर्णन, इस ग्रन्यके पीठे 
छपे हुए 'दृष्टि-सृष्टि-वाद' नामक छोटी पुस्तकमे किया गया है । 


पष्ठ तरङ्ग (२८८) ृष्टि-ृष्टि-वादक्रा विहपर्ण 


उत्तर :-- पहिले मैंने तुम्हे यह वताया था कि अज्चानका 
परिणाम (परिवर्तन) दो प्रकारसे एक ही समयमे होता हे । 
एक विषयरूपसे व दूसरा विषयके ज्ञानरूपसे । 
जब वह चेतनके आश्रित अज्ञान विषयक ज्ञानरूपसें 
परिणामको प्राप्त होता (पलटता) है तब उस विषयक ज्ञान 
को अज्ञानकी वृत्ति अथवा दृष्टि कहते है । और उसी समर्य 
वह अज्ञान जिस विषय (ज्ञेय) रूपसे पलटता है उस विषय 
को सृष्टि कहते है । ये हष्टि और सृष्टि [विषय और उसका 
ज्ञान (जैसे कल्पित सर्प है सृष्टि व उसका ज्ञान है दृष्टि उसी 
प्रकार यह ससार है सृष्टि और उसका ज्ञान है हष्टि)] दोनो 
साथ साथ उत्पन्त होते है और साथ साथ ही नष्ट होते हैं 
तथा दोनोका आकार भी एक ही प्रकारका होता है अर्थात्‌ 
पदार्थ हो एक और ज्ञान हो दूसरे प्रकारका ऐसा नही होता । 
हे शिष्य ! जब इस प्रकारसे स्वप्न व जाग्रतुकी वास्तविकता 
(असलियत) बतलाई जाती है तब इस बतानेके प्रकारं 
(तरीके) को कहते हैं दृष्टि-सृष्टि-वाद । इस इष्टि-सृष्टि-वादकों 
अजात-वाद भी कहते है, क्योकि दृष्टि और सृष्टि (ज्ञान 
और ज्ञेय) ये दोनो अज्ञानके परिणाम हैं, और वह अज्ञान 
कल्पित है और कल्पितका अधिष्ठानमे वस्तुतः अभाव होता 
है । जैसे कल्पित सर्पका वस्तुतः रस्सीमे अभाव है अर्थात्‌ है 
ही नही, उसी प्रकार कल्पित भ्रज्ञान और उसीके परिणाम 
ससारका भी वस्तुतः अधिष्ठान ब्रह्ममे अभाव ही है अर्थात्‌ 
ब्रह्मे श्रज्ञान और ससार तीनो कालोमे है ही नही। 
[र हृष्टि-सुष्टि-वादसे यह जाना जाता है कि वास्तवमे' 


इस प्रक 


मृत £ निरुप ~ 
दृष्टि- ष्टवादका चिट प॒ग (२८६) शीविचारसाननदर्पण 


यह ससार ब्रह्ममे अजात है अर्थात्‌ उत्पन्न ही नही हुआ हे । 
इसीलिए इस हष्टि-मृटि-वादको अजात-वाद भी कहते 
इस दृष्टि-मृष्टि-वादर्फे मुख्य तीन स्वरूप हैं -- 

(१) जेमी दृष्टि बँसी सृष्टि । 

(२) जव तक दृष्टि तव तक सृष्टि । 

(३) जिसके लिए हृष्टि उसके लिए सृष्टि । 

अर्थात्‌ जैसे जिसको जिस समय जैसा सपना दीखता है, 
उस समय वैसा सपना उमीके लिए ही है, दुसरेके लिये 
नही, ठीक इसी प्रकार ईश्वरको जिस समय जैसा जाग्रत्‌ 
संसार भासता है उस समय वैसा जाग्रत्‌ ससार ईश्वरकी 
इप्टिमे है, दूसरेके लिए नही, दूसरे तो सपूर्ण ब्रह्माण्डको देख 
भी नही सकते । 

शाका --- भगवन्‌ ! यदि थह समार जो अनादि काछमे 
प्रतीत हो रहा है, जिसमे असख्य व्यक्ति बन्धनमे फसे हुए 
हैं, और ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते है, ऐसा यह ससार यदि 
सपनेकी तरह मिथ्या ही है, तव तो सपनेकी भाँति क्षणभर, 
पन्द्रह वीस मिनट, आधा घण्टा, घण्टा अथवा अधिकसे 
श्रधिक प्रहरभर ही चलेगा। ग्रत जिस प्रकार सपना 
अपने आप टूट जाता है, उसी प्रकार जाग्रतुर्पी ईश्वरका 
सपना भी अपने आप ही थोडा समय चलकर टूट जायगा, 
फिर इससे छूटनेके लिए अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करनेके लिए 
आत्म-ज्ञान श्रीर उसके साधन वेदान्तका श्रवण, मनन 
इत्यादि करनेकी क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर :-- है निण्य ! जिस प्रकार तुम्हारा व्यष्टि स्वप्न, 

१९ 


शिप" 


षष्ठ तरञ्च ( २६० )  दृष्टि-सृष्टि-वादका विरुपण 


व्यष्टि स्वप्न-आरम्भक सस्कारोके समाप्त होनेपर टूट जाता 
है उसी प्रकार इस समष्टि स्वप्न (जाग्रतू-ससार) का प्रलय 
भी तब होगा जब समष्टि ब्रह्माण्डके आरम्भक सस्कार 
अपना समष्टि फल देकर समाप्त होगे, परन्तु व्यष्टि अथवा 
समष्टि स्वप्नका अत्यन्त-अभाव (मोक्ष) बिना ब्रह्म-ज्ञानके 
नही होगा । और पारमाथिक इष्टिसे हे शिष्य ! जिस 
प्रकार अज्ञानसे सपनेमे अध्यापक, अध्ययन, वेद, शास्त्र, 
पुराण, और उनका पढनेवाला; कमं और उसका फल, सुख 
और दुःख, इन सबको सत्य समझकर अर्थात्‌ सपनेके ससार- 
रूपी बन्धनको सत्य समझकर उससे मोक्षेको प्राप्त करनेके 
लिए अर्थात्‌ उससे छूटनेके लिए सपनेके गुरुके पास जाना, 
और वहाँ वेदान्त सुनकर ज्ञान-द्वारा मोक्षको प्राप्त करना, 
इत्यादि सब मिथ्या ही है, क्योकि वास्तवमे न तो सपनेका 
बन्धन है न मोक्ष । 

ठोक इसी प्रकार यह संसार जो तुम्हें सत्य प्रतीत हो 
रहा है, और इस दु ख-रूप ससारको बन्धन समझकर, 
इससे जो तुम्हे छूटतेकी इच्छा हो रही है तथा इसलिए 
(ससारसे मोक्ष प्राप्त करनेके लिए) मुझे गुरु मावकर जो 
तुम वेदान्तका श्रवण, मनन व निदिध्यासन आदि कर रहे 
हो, इन सबको सत्य मानना भ्रान्ति-मात्र ही है, क्योकि 
सपनेकी तरह यह जाग्रतु भी मिथ्या कल्पित (ईश्वरका 
सकल्प-मात्र) होनेके कारण, वास्तवमे पारमाथिक हृष्टिसे न 
गुरु है, न शास्त्र और न वन्धन हे त मोक्ष । 

क्रा: भगवन्‌ ! जव यह सारा संसार कल्पित ही है 


अग्रधदेवको स्वप्नकी प्रतीति (२६१) श्रीविचारसागरदर्पण 


तो फिर इससे छूटनेके लिए गुरुके उपदेशकी क्या 
आवश्यकता है ? 

उत्तर '-- हे शिष्य ! यह्‌ तुम्हारा कहना सही है कि 
इस कल्पित ससारका बन्धन भी कल्पित है, फिर इससे 
छूटना क्या ? किन्तु जव तक कल्पितको कल्पित नही समझा 
जाता, तब तक वह कल्पित बन्धन भी सच्चा प्रतीत होकर 
दुःखदायी हो जाता है। जसे रस्सीमे कल्पित सर्पको जब 
तक कल्पित नही समझा जाता, तव तक उससे भय होता 
ही रहता है । उस भयसे मोक्ष (छुटकारा) तब ही हो 
सकता है, जब हम उस कल्पित सर्पको कल्पित ही समझ 
ले । ठीक इसी प्रकार जव तक ससार कल्पित समझमे नही' 
आता तव तक ही भय, हर्ष, शोक, जन्म-मरण इत्यादि 
दु'ख प्रतीत होते है । इन दु'खीसे मोक्ष तब ही हो सकता 
है, जव हम इस कल्पित ससारको कल्पित ही समझ ले) 
यद्यपि यह दु खरूप बन्धन कल्पित है और इससे मोक्षको 
प्राप्त करना भी कल्पित ही है, तथापि जैसे सपनेके कल्पित 
शेरकी निवृत्तिके लिए कल्पित बन्दुकको ही श्रावदयकता 
होती है, इसी प्रकार इस कल्पित ससारकी निवृत्तिके लिए 
(कल्पित ससारको कल्पित समभनेके लिए) भी कल्पित गुरुके 
कल्पित उपदेशकी ही श्रावश्यकता है । 

इस बातको समझानेके लिए मैं तुम्हे एक अगृधदेवकी 
कथा सुनाता हुँ । जिस प्रकार तुम्हें इस जाग्रत्रूप सपनेमे 
सब पदार्थ सच्चे प्रतीत हो रहे हैं और मैं जीव हैं, मैं 
कर्ता भोक्ता हुँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा मानकर दुखी हो रहे 


पष्ठ तरङ्ग (२६२) नगृधदेवके तीत प्रश्‍न 


हो और इस दुःखसे छूटनेके लिए गुरुको खोजते खोजते 
मेरे पास पहुंचे हो, इसी प्रकार वह अगुघधदेव भी सपनेमे 
सपनेके ससारको सच्चा समझकर और अपने आपको एक 
जलते हुए बनमे भटकता हुआ देखकर, व अपने को चाँडाल 
समझ करके दुःखी होकर सोचने लगा कि “किस प्रकार 
मै इस जलते हुए बनसे वाहर निकलू , अथवा कमसे कम 
इस चाँडालपनेसे छूटकर देवतारूपमे अगृध-(इच्छा-रहित) 
देव होकर रहूँ । 

ऐसा सोचते २ उसको किसी सज्जनने-कहा कि “ब्रह्म 

ज्ञानका उपदेश करनेवाले आचार्य अपने झिष्योका उद्धार 
करते हैं अर्थात्‌ अपने शिष्योको इस जलते हुए बनसे बाहर 
निकाल देते है ।” ऐसा सुनकर वह ब्रह्मनिष्ठ व ब्रह्मश्रोत्रिय 
गुरुकी खोजमे निकला । खोजते खोजते उसको सपनेमें 
ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गया । गुरुको नमस्कार करके तथा 
विधिःपुर्वक आज्ञा लेकर उस अगृधदेवने तीन प्रव्न किये -- 

(१) मैं कौन हूँ ? | 

(२) ससारका कर्ता कौन है? 

(३) मुक्तिका हेतु (साधन) ज्ञान है अथवा कर्म है वा 
उपासना है, अथवा इनमेसे कोई दो हैं या तीनो 
ही है” 

पहले प्रश्नका अभिप्राय यह है-- कि हे भगवत ' मैं 

कौन हूँ ? मैं शरीर हुँ अथवा शरीरसे भिन्न हूँ ? यह सशय 
मुझे इसलिए हो रहा हैं कि मुझे, 'मै मनुष्य हैँ और मेरा 


मु 
मनुष्यका शरीर है इस प्रकारकी दो प्रतीतियाँ ( ज्ञान ) हौ 


साँच्यमतको कुळ निरपण ( २६३ ) व्रीबिचारसागर्दर्पण 


रही है। यदि आप कहो कि मैं घरीर से भिन्न हूँ, तो मैं 
कर्ता-भोक्ता हैँ अथवा अक्रिय ( क्रिया-रहित ) हूँ। यदि 
अक्रिय कहो तो भी में सभी घरीरोमे एक ही हूँ अथवा 
नाना ( अनेक ) हूं। इस पहिले प्रव्नके अभिप्रायको समझ 
कर वे सपनेवाले कत्पित गुरु, उस कत्पित चाँडाल शिष्य 
को, यह उपदेश देने लगे कि -- 

“सतू चित्‌ आनद एक तू, ब्रह्म अजन्म असग” 

अर्थात्‌ हे शिष्य ! तू तो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप और 
शरीर असतु, जड व दुखरुप है। इसलिए तू शरीरमे 
भिन्न है, और पुण्य पाप कर्मोका भोक्ता भी यही स्थूल- 
मुदम-सघात (स्थूल शरीर और सूदम शरीरका सयुक्त स्वरुप) 
है, तू नही । तू तो इन दोनोका साक्षी है। वह साक्षि- 
रूप आत्मा एक है, नाना नही । यदि आत्मा कर्ता-भोक्ता 
होता, तो वह अनेक होता, क्योकि हम देखते है कि कोई 
दुख भोगता है, कोई सुख भोगता है, अर्थात्‌ दु खसुखके 
भोगनेवाळे अनेक दीखते है। इससे सिद्ध होता है कि 
पुण्य-पापके कर्ता भी अनेक है, किन्तु आत्मा नही कर्ता है 
न भोक्ता, श्रत वह एक ही है! 

हाका ~ स्वामिन्‌ ! जैसे आपने कहा कि श्रात्मा कर्त्ता- 
भोक्ता नही है, वैसे साँख्य-मतवाले भी आत्माको कर्ता-भोक्ता 
नही मानते, फिर आपमे और उनमे क्या अन्तर है? 

उत्तर -- यह ठीक हे कि साँख्य-मतवाले भी आत्माको 
कर्ता-भोक्ता नही मानते, किन्तु अन्तर (मेद) यह है कि हम' 
(वेदान्ती) तो आत्माको एक मानते है और साँख्य-मत-वादी 


ष्ठ तरज्ध ( २६४ ) सांँस्यमतका कुछ निरुपण 


आत्माको अनेक मानते है । 

शंका :-- स्वामीजी ! मुझे सांख्य मतका पूरा ज्ञान नही 
है, कृपया जब प्रसंग छिडा है तो सांख्य-मतका भी थोडेमे 
वर्णन कीजिये । 

उत्तर :-- साँख्य मतमे सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी' 
समान ( बराबर ) अवस्थाको प्रधान कट्ते हें । वह प्रधान 
महत्तत््वका उपादान-कारण होनेके नाते प्रकृति कहलाती हैं 
और जब उसका कार्यरूपसे परिणाम ( परिवर्तन ) होता है, 
तब उस कार्यको विकृति कहते हैं । 

(१) इस मतमे २५ तत्त्व माने जाते है, जिनको पदार्थ 
भी कहते है। वे ये है -- 

महत्तत्व, अहकार, पाँच तन्मात्रा, पाँच महाभूत, दश 
इन्द्रियाँ, मन, प्रकृति और पुरुष । (२) साँख्यवादी ईश्वरको 
नही मानते (३) प्रकृति स्वतत्ररूपसे (बिना चेतनकी सहायताके 
ही) जगतूका कारण है (४) पुरुषके भोग और मोक्षके निमित्त 
प्रकृति ही प्रवृत्त होती है, न कि पुरुष। (५) प्रकृतिका जो 
विषयरूपसे परिणाम ( परिवर्तन ) होता है, उससे पुरुषको 
भोग-प्राप्ति होती है । (६) बुद्धिद्वारा जो प्रकृतिका विवेक 
रूपसे परिणाम होता है, उससे मोक्ष होता है अर्थात्‌ जब 
प्रकृति और पुरुषका विवेक ( विवेचन ) होता है, तभी मोक्ष 
होता है । (७) यद्यपि पुरुष असग है, उसमे भोग ( बन्धन ) 
और मोक्ष नही बन सकता तो भी जिस बुद्धिके ज्ञान, सुख, दुख 
राग व द्वेष इत्यादि रूपसे कई परिणाम होते हैं, उस बुद्धिका 
आत्मासे अविवेक है अर्थात्‌ उस बुद्धिको और आत्माको भळग 


साँर्यमतरे आत्माका कथन च खण्डन ( २९५४ ) वीविचारसागरदर्पण 


नही समझते । इसीलिए ही आत्मामे कल्पित वच्चन और 
मोक्ष बनता है किन्तु वास्तवमे नही है । (८) अविवेकसे 
श्रात्मामे भोग प्रतीत होनेके कारण ही ग्रात्माको साँख्य-मतमे 
भोक्ता माना जाता है । (९) वस्तुत आत्मा भोक्ता नही, किन्तु 
बुद्धि ही भोक्ता है । (१०) वृद्धि आत्मासे भिन्न हे । (११) 
इस्‌ प्रकारके ज्ञानको विवेक कहते हे । (१२) इस प्रकारके 
ज्ञानके अभावको (नहीं होनेको) अविवेक कहते हे ! (१३) 
इस रीतिसे सांख्य-मतमे भ्रात्मा ग्रसग हे । (१४) सुख दुख 
आदि वुद्धिके परिणाम (परिवतित-रूप) होनेके कारण वुदिके 
ही धर्म हे और (१५) आत्मा नाना (अनेक) हे । 

हे शिष्य | यह जो तुमने साँख्य-मत सुना, इस मतमे 
प्रकृतिको जड कह कर फिर यह कहना कि प्रकृति स्वतन्त्र- 
रूपसे अर्थात्‌ विना चेतनकी सहायताके ही जगतूको उत्पन्न 
करती है अर्थात्‌ जगतूके रूपमे परिणत होती है (बदलती है), 
यह ठीक नही, क्योकि विना चेतनके सम्वन्थके, केवल जडसै 
कभी कार्यकी उत्पत्ति नही होती । अत साँख्य-मतवालोको 
ऐसा मानना चाहिए कि प्रकृति-(माया)-विशिष्ट-(सहित)- 
चेतन, जो ईववर है, वही ससारका कर्ता है। यो ईव्वरको 
प्रगीकार करलेनेसे साँख्य-मतमे दोष नहीं श्राएगा । और 
आत्माको अनेक मानना भी निष्फल व युक्ति-हीच (बेदलील) 
है, क्योकि वे सुख-ढु ख व वन्वन-मोक्ष आदिको, यदि आत्मा 
के धर्म मानते होते, तव तो यह उनका दलील ठीक हो सकता 
था कि “यदि आत्मा एक होता, तो एकके सुखी, दुःखी, वद्ध 
(वन्धा हुआ), अथवा मुक्त होनेसे सभी सुखी, दु खी, वद्ध 
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अथवा मुक्त हो जाते, परन्तु ऐसा होता नही, अत' आत्मा 
एक नही परन्तु अनेक हैं 1” किन्तु यह उनका कहना ठीक 
नही, क्योकि उनके मतमे ( साँस्य-मतमे ) भी ये सुख, दु:ख, 
बन्धन व मोक्ष इत्यादि सव धर्म वुद्धिके ही माने जाते हैं न 
कि आत्साके । यदि वे सुख-दुःख आत्माके धर्म मानते तव तो 
आत्मामे श्रनेकपना सिद्ध कर सकते, अतः ये सुख-दुःख इत्यादि 
धर्म, वुद्धिके मानकर बुद्धिको ही अनेक मानना ठीक है, न कि 
आत्माको । आत्माको अनेक मानना युक्ति-हीन होनेके कारण, 
एक ही मानना उचित है। 
और साँख्य-मतमे श्रात्माको अनेक माननेसे एक श्रात्माका 
दूसरी आत्माग्रोसे सजातीय-सम्बन्ध तथा प्रकृतिको नित्य 
माननेसे आत्माका प्रकृतिके साथ विजातीय-सम्बन्ध (सग) हो 
जानेसे आत्मा ग्रसङ्ग कँसे सिद्ध हो सकेगा ? और इस प्रकार 
आत्मामे सग सिद्ध हो जानेके बाद फिर आत्माको असङ्ग 
कहना, साँख्य-मतमे व्याघात दोष भ्रर्थात्‌ उल्टा कथन है, 
जैसे कोई कहे कि मेरा पिता बाल-ब्रह्मचारी है । अत. सांख्य 
मतमे आत्माको असग मानना तभी सही हो सकता है, जब 
आत्माको अनेक न मानकर एक ही माना जाय तथा प्रकृतिको 
नित्य न मानकर असत्‌ (मिथ्या) ही माना जाय । 
शंका :--- स्वामीजी ! जिस प्रकार साँख्य मतमे आत्माको 
अनेक मानना आपने असगत (युक्ति-रहित) कहा, कया इस 
प्रकार न्याय मतमे जो आत्माको अनेक मानते है, वह भी 


असंगत ही है ? 
उत्तर: हे शिष्य ! यह तुम निश्चय करलो कि आत्मा 
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को अनेक माननेवाले सभी मत असगत है, क्योकि आत्मा 
को अनेक मानना वेदके विरुद्ग व युक्ति-रहित (वेदलील) है । 
शंका -- भगवत्‌ । जिस प्रकार आपने सॉस्य-मतका 
थोडा परिचय दिया, उसी प्रकार कृपा करके न्याय मतका 
भो आत्म-सम्बन्धी थोडा परिचय करा दीजिये । 
उत्तर -- न्याय-मतम (१) ज्ञान (२) इच्छा (३) प्रयत्न 
(४) सस्या (५) परिणाम (६) पृथक्ता (अलगपना) (७) 
सयोग (८) विभाग (९) सुख (१०) दुख (११) घर्म (१२) 
अधर्म (१३) होप और (१४) ज्ञानके सस्कार, ये चौदह गुण 
जीवरुप आत्माके (जीवात्माके) है । और इनमेसे पहिलेवाले 
आठ गुण ईश्वरमे भी है । इनमेसे पहिले तीन गुण 
(ज्ञान, इच्छा श्रौर प्रयत्न) ईव्वरमे नित्य है, और जीवमे 
अनित्य है । इस मतमे ईब्वर और जीवको व्यापक और 
नित्य मानते हुए भी जीवको अनेक मानते है । और इस 
मतमे केवल जीव व ईदवरको ही नित्य नही मानते, किन्तु 
आकाश, काळ, दिशा श्रौर मन भी नित्य है, तथा पृथ्वी, 
जल, तेज और वायुके परमाणु भी नित्य ही है । इनके सिवाय 
और भी जाति इत्यादि कई पदार्य न्याय-मतमे नित्य 


माने जाते है । 
इस मतमे इक्कीस प्रकारके दु खोके नागको मोक्ष कहते 


है, वे इक्कीस प्रकारके दु ख ये है .-- एक शरीर, और कान, 
त्वचा (चमडी), आँख, रसना, नाक, व मन, ये छ इच्द्रियाँ 
तथा इन छ इद्धियोके विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गध 
और सकल्प-विकल्प-रूप चिन्तन) और इन छ विषयोके ज्ञान 
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तथा सुख और दुख। 

इन इक्कोस प्रकारके दुःखोसे छूटना (मोक्ष) तभी होगा 
जब भ्रान्ति टूटे । और वह भ्रान्ति टूटेगी तत्त्वज्ञानसे, 
इनके मतमे शरीरको आत्मा समझना ही भ्रान्ति है । 
और शरीर आदि सब पदार्थोसे आत्माको भिन्न समझना 
ही तत्त्व-ज्ञान कहलाता है। और इसी तत्त्वज्ञानते मोक्ष 
को प्राप्त करनेकी परम्परा (सिलसिला) यह है :-- तत्त्वज्ञान 
से “मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ,” इस प्रकारकी जो शरीर 
से आत्म-भ्रान्ति होती है, वह नष्ट होगी। आत्म-भ्रान्ति 
के नष्ट होनेपर राग-द्वेषका नाश होगा । रागद्वेषके न 
रहनेपर धर्म और अधरमंमे प्रवृत्ति नही होगी । धर्म और 
अधर्ममे प्रवृत्ति न होनेसे दूसरा जन्म नही मिलेगा और 
प्रारन्धका भोगसे नाश हो जायगा। जन्मके न मिललेसें 
इक्कीस दुःखोका नाश हो जायगा । और वह इक्कीस दुःखो 
का नाश ही सोक्ष है । 

इस प्रकार न्याय-मतवाले तत्त्वज्ञानसे मोक्षको मानते 
हुए भी सुख-दुख और बन्ध-मोक्षको आत्मामे मानते हैं , 
और इसी कारण उन्हे आत्माको व्यापक मानते हुए भी 
नाना (अनेक) मानना पडता है । जैसे अपने ( वेदान्त ) 
मतमे सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदसे रहितको 
व्यापक मानते हैं, वैसे नैयायिक नही मानते। वे लोग 
उसको व्यापक कहते हैं जिसका सभी अल्प (परिच्छिन्न 
परिमाणवाले) पदार्थों [मूर्तं = क्रियावान्‌ द्रव्यो] से संयोगं 
हो । किन्तु उनका यह मानता ठीक नही, क्योकि यदि 
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जव किसी एक जरीरमे एक ग्रात्माको मैपनकी बुद्धि होती है 
(जैसे मै मनुष्य हूँ, मै यज्ञदत्त हूँ, इस प्रकारकी गरीरमे मैपनकी 
वुद्धि होती है) और उसी शरीरसे यदि सभी आत्माओका 
सम्बन्ध हे, तव उसी एक गरीरमे सभी आत्माओको मैपनकी 
बुद्धि होनी चाहिये। इस प्रकार जव सभी मनोसे सभी 
आत्माओका नैयायिक लोग सम्वन्ध मानते है, तव सभी मनो 
मे जो सुख-दु.ख होते हैं, उनका अनुभव भी सभी ग्रात्माओको 
होना चाहिए, किन्तु ऐसा नही होता, इसलिए न्याय-मतमे 
आत्माको अनेक व्यापक (सभी भ्रल्प पदार्थोसे सयोगवाला) 
और जो कर्ता भोक्ता माना जाता है, वह वेदके विरुद्ध और 
युक्ति-हीन (बेदलील) होनेके कारण ठीक नही है । 

इसलिए बेदान्त-सिद्धान्ताऽनुसार आत्माको व्यापक 
(सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदसे रहित) और एक ही 
माना जाता है। और उस आत्मामे यदि धर्म, अधर्म, सुख, दुःख, 
बन्धन व मोक्ष आदि स्वीकार करेंगे, तो किसीको सुख, किंसीको 
दुःख, किसीको बन्धन, किसीको मोक्ष, यह व्यवहार नही बन 
सकेगा । इसलिए धर्म-अधर्म, सुख-दुःख, इत्यादि सब धर्म बुद्धिके 
ही माने जाते है, न कि आत्माके । यद्यपि बुद्धि भात्मामे कल्पित 
है, इसलिए जो बुद्धिके धर्म हैं, वे भी आत्मामे ही कल्पित हैं 
किन्तु जो वस्तु जिसमें कल्पित होती हैं, वह वस्तु उस 
अधिष्ठानमे परमार्थसे (वास्तवमे) नही होती । जैसे रस्सीमे 
कल्पित सर्प वास्तवमें रस्सीमे नही होता, उसी प्रकार राग- 
दोष, धर्म-अधर्म, सुख-दुःख, बन्थन-मोक्ष ये सब वास्तवमें 
आत्मामे नही है। इसलिए आत्मा इन सब धर्मोसे रहित, 
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व्यापक और एक हे । 

जसे हम देखते है कि सत्तारमे उसी वस्तुका नाश 
होता है, जो परिच्छिन्न (महटूद) होती है किन्तु आत्मा 
व्यापक है (परिच्छिन्त नही किन्तु बेहद है), इसलिए 
आत्माका कभी नाश नही होता । और जिसका कभी 
(तीनो-कालोमे) नाश नही होता, उसको सत्‌ कहते हैं । 
इसलिए आत्मा सत्‌ है । 

यदि कोई कहे कि मैंने आत्माके नाशका अनुभव किवा 
है (आत्माके नाशको जाना है) तो हम कहेगे कि जानने 
वाला तो फिर भी रह गया, ओर वही आत्मा है। और 
उसका (उस साक्षीका) तो नाश हुआ ही नही, इसलिए 
वह साक्षीरूप आत्मा सत्‌ है । 

वह आत्मा चित्‌ (चतन्य) है, क्योकि चित्‌ कहते हैं 
प्रकागरूप ज्ञानको । अन्तकरण और इन्द्रियाँ तो जड हैं, 
उनसे किसी वस्तुका प्रकाश (ज्ञान) हो ही नही सकता । 
इसलिए आत्मा सबका प्रकाञ होनेके कारण प्रकाशरूप 
(चित्‌ अथवा ज्ञान-स्वरूप) ही सिद्ध होता हैं । 


यदि कोई कहे कि सात्मा जड है और ज्ञान केवल 
उसका गुण ह, न कि स्वस्प। तो ह 
कि आप जिस ज्ञानको आत्माका शुग मानते हो, उह नित्य 
हैया अनित्य। यदि नित्य कहोगे तो आत्माठा स्वप 


ही मानना पडेगा. क्योकि आत्माने निन्त नव वस्नु अनित्य 
है । और यदि ज्ञानको आत्मासे भिन्न मानोने, दो अनित्य 
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मानना पडेगा । इसलिए यह कहना चाहिए कि ज्ञान आत्मा 
से भिन्न नही, किन्तु आत्माका ही स्वरूप है । और आत्माको 
ज्ञान-स्वरूप मान करके फिर जड कह देना अपनी वुद्धिकी 
भन्दताको प्रकट करना ही है । 

यदि कोई कहे कि ज्ञान आत्माका गुण तो है, किन्तु नित्य 
नही, अनित्य है तो यह कहना भी ठीक नही; क्योकि हम 
देखते है कि जो वस्तुए अनित्य होती है, वे सब जड ही होती 
हैं, जेसे घडा इत्यादि । और यदि ज्ञानको अनित्य मानकर 
जड स्वीकार कर लोगे, तो जो वस्तु स्वय जड है, वह दूसरे 
को केसे जनवा सकती है ? इसलिए ज्ञानको अनित्य न मान 
कर नित्य ही मानना चाहिए । 

इतना समझाने पर भी यदि कोई हठ करे कि ज्ञान तो 
अनित्य ही है, तो फिर उसको यह कहना पडेगा कि “इन्द्रिय 
अथवा अन्त.करणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ।” किन्तु बहु ठीक 
नही, क्योकि यदि ऐसा होता तो सुषुप्ति (गहरी नीद) मे 
इन्द्रिय अथवा अन्त करण आदिके न होनेपर भी जो सुखका 
ज्ञान होता है वह नही होना चाहिए । 

और अनित्य वस्तु तो कभी होती है और कभी नही 
होती, किन्तु ज्ञान तो जाग्रतुमे जाग्रतृके पदार्थोका, स्वप्नमे 
स्वप्नके पदार्थोका और सुपुप्तिमे अ, 7न्दका, इस प्रकार सदा 
रहता ही है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान अनित्य नही 
किन्तु नित्य ही है। और वह नित्य ज्ञान आत्माका स्वरूप ही 
सिद्ध हो सकता है । अत यह सिद्ध हुम कि आत्मा ज्ञान- 
स्वरूप अर्थात्‌ चित्‌ (चेतन्य) हे । 


भात्मा आनन्द-स्वरूप है (३०३) श्रीविचारसागरदर्पण 


इसी भाँति आत्मा आनन्द-स्वरूप भी है, क्योकि यदि 
आत्मा आनन्द-स्वरूप न होती तो सुषुप्तिमे अथवा समाधिमे 
जहाँ विषयोका नाम भी नही है, वहाँ आनन्दका भान न 
होता । तथा विषय-सम्बन्धसे जो आनन्द प्रतीत होता है, वह 
भी उसी आत्मस्वरूप ग्रानन्दका ही प्रतिबिम्ब र, क्योकि यदि 
विपयोमे आनन्द होता तो जिस विषयसे एक पुरुषको श्रानन्द 
आता हे, उस विषयसे दूसरेको दु ख नही होना चाहिए । 
परन्तु हम देखते हें कि एक पुरुषको देखकर उसके सित्रको तो 
आनन्द होता है किन्तु उसके शत्रू को दु ख होता हे । यदि कोई 
कहे कि विषय ही आनन्दरूप है तो यह उनका कहना ठीक नही, 
क्र्योकि यदि विषय ही आनन्दरूप होते तो जैसा आनन्द भोग 
के समय आता है, वेसा तृप्रिके वाद भी आना चाहिए किन्तु 
ऐसा नही होता । हम देखते हे कि किसी बच्चेको जव तक 
भूख रहती है, तब तक तो उसे मिठाईसे आनन्द भ्राता रहता 
है किन्तु जब पेट भरकर तुम्बा हो जाता हे, तब उसी मिठाई 
से उसको घृणा हो जाती हे । यदि मिठाई आनन्द-स्वरूप 
होती तो जैसा आनन्द भ्रुखके समय आता है, वैसा ही तृप्तिके 
बाद भी आना चाहिए, किन्तु नही आता । इसलिए यह 
मानना चाहिए कि विषय स्वय आनन्द-स्वरुप नही हे, और 
जो उनमे ग्रानन्द आता है उसका कारण यह हे कि जव 
हमारा मन विषयको भोगते समय विषयमे तल्लीन (एकाग्र) 
हो जाता है, तव उसी एकाग मनमे आनन्द-स्वरूप आत्माका 
प्रतिबिम्ब (अक्स) पडता है । और यह नियम है कि जैसा 
बिम्ब वैसा प्रतिविम्व । अत आत्मा आनन्द-स्वरूप होनेके 


पष्ठ तरङ्ग (३०४) आत्मा आनन्द-स्वल्प है 

SS 
कारण, उसका प्रतिबिम्ब भी ग्रानन्दलूप ही पड़ता है । जिस 
समय मन विपयमें एकाग्र हो जाता है, उस समय हमे जिस 
आनन्टकी प्रतीति होती है, वह श्रानन्द तो वास्तवमें ग्रात्माका 
ही प्रतिबिम्ब है अर्थात्‌ प्रतिबिम्व-रूपसे आत्मासे ही आता हैं, 
किन्तु अज्ञानी लोग समझते हैं कि यह आनन्द विपयसे ही 
आरहा है। यदि यह आत्मा, श्रानन्द-स्वरूप न होती तो 
इसका प्रतिबिम्ब भी आनन्द-स्वरूप न पड़ता । इससे सिद्ध 
होता है कि आत्मा (अपना-आप) आनन्द-स्वरूप है । 


यह भी देखा जाता है कि हम ससारमें उसीसे प्रेम करते 
है, जो सुखरूप हो; क्योकि दुःखको तो कोई नही चाहता । 
इससे सिद्ध होता है कि जिसको सब चाहते है, उसका 
नाम आनन्द है । अब हमे देखना है कि हम सब किसको 
चाहते हैं? वास्तवमे हम' सब चाहते हैं, अपने-ग्रापको, 
क्योकि स्त्रीको, धनको और पुत्र आदिको भी हम अपने 
लिए ही चाहते है, अधिक क्या कहे, हम ससारके सभी 
पदार्थोको भी अपने लिए ही चाहते हैं, किन्तु अपने-आपको 
और किसीके लिए नही चाहते अर्थात्‌ हमारा जो ग्रपने 
आपमे प्रेम है वह दूसरेके लिए नही, किन्तु खुदके लिए 
ही है! इससे सिद्ध होता है कि हम सब अपने-आपको 
ही चाहते है । प्रथम हम बतला चुके हैं कि जिसको हम 
सव चाहते है, उसका नाम है आनन्द। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि अपना-आप (आत्मा) ही आनन्द-स्वरूप है । किन्तु 
उस आत्माके आनन्दपनेका भान तमी होता है, जव दृत्ति 
अन्तर्मुख (एकाग्र) होकर उस आत्माके प्रतिबिम्वको ग्रहण 


आत्मा व ब्रह्मको एकता (३०५) श्रीविचारसागरूपंग' 


करती है। 

इस प्रकार आत्मा सत्‌ चित्‌ आानन्द-स्वरूप है, यह 
सिद्ध हुआ। और यह सत्‌ चित्‌ श्रानन्द परस्पर भिन्न 
नही, किन्तु एक ही है, क्योकि यदि ग्रे आत्माके गुण होते 
तो आपसमे भिन्न होते किन्तु ये तो आत्माके स्वरूप ही 
हैं, अत भिन्न नही हैं । यह सत्‌ चित्‌ आनन्द-स्वरूप आत्मा 
ब्रह्म-स्वरूप ही है, क्योकि वेद ब्रह्मको भी सत्‌ चित्‌ 
आनन्द-स्वरूप ही बताता है । अत आत्मा और ब्रह्मकी 
एकता ही वेदका परम सिद्धान्त है । 

यद्यपि जीव और ईश्वरकी एकता, वाच्य-अर्थकी दृष्टि 
से नही वन सकती, किन्तु जीव-साक्षी ( आत्मा ) और 
ईइवर-साक्षी ( ब्रह्म ) इन दोनोका तो आपसमे अभेद है ही । 
भेद तो केवल अविद्या और मायारूप उपाधिके भेदसे ही 
प्रतीत होता है । जैसे किसी कमरेमे रक्खे हुए घडेमे जो 
आकाश है, उसका उस कमरेवाले आकाशसे ( घडे और 
कमरेकी हृष्टिसे ) यद्यपि मेद प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव 
मे वह घडेवाला आकाश, उस कमरेवाले आकाशसे भिन्न 
नही, ठीक इसी प्रकार आत्मा और ब्रह्मका भी उपाधि को 
हृष्टिसे भेद नजर आता है, किन्तु वास्तवमे दोनो एक ही हैं। 

श्रुति भी कहती है कि “--“अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात्‌ 
यह आत्मा ब्रह्म है । और“तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्मव 
गह्मात्मैवात्र ह्योब न विचिकित्स्यमित्यों सत्यमात्मंव नूसिहो 
देवो ब्रह्म भवति” । अर्थात्‌ “वही यह सत्य है। आत्मा 
२० 


ष तरङ्ग ( ३०६ } आत्मा नित्य है 


ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा ही हे । निश्चय ही इस विषय 
मे कोई सशय नही करना चाहिए । हाँ, यह सत्य ही है 
कि आत्मा ही नृसिह-देवरूप ब्रह्म है ।” 
वह ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा अर्थात जन्मसे रहित है, 
क्योकि यदि ग्रात्माका जन्म मानेंगे तो अन्त भी मानता 
पडेगा । यह हम पहिले सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा अनित्य 
नही किन्तु नित्य है । भगवापने भी गीतामे कहा है कि :-- 
न त्वेवाहं जातु नास न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्याम! सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 
(गीता २-१२) 
अर्थात्‌ मैं (तत्पदार्थं परमात्मा) किसी समय नही था, 
ऐसा नही, किन्तु सदा मैं था ही। वेसे तुम और ये सब 
राजा नही थे, ऐसा नही है, किन्तु थे ही । और भविष्य 
भे भी हम सब नही होगे, ऐसा नही है, किन्तु होये ही 
अर्थात्‌ हम सब पहिले भी थे, अब भी है, और बादमे 
भी रहेगे । 
भगवानुने जो - सबको नित्य बतलाया है, वह शरीरकी 
इष्टिसे नही, किन्तु आत्माकी ही हृष्टिसे जब आत्माका 
आभास (प्रतिविम्ब) जो सूक्ष्म शरीरमे पडता है, जिसको 
चिदाभास कहते है, वह भी विदेह-मोक्ष तक नित्य रहता है, 
तब आत्माके नित्यपनेको सिद्धः करनेके लिए और दलील 
की तो आवश्यकता ही क्या है । यदि सूक्ष्म शरीरमे आए 
हुए चिदाभासको विदेह-मोक्षसे पहिले ही अनित्य सान लेंगे, 
तो ऐसा मानचा पड़ेगा कि प्रत्येक जन्ममे बह सुक्ष्म शरीर 


er 


ओर चिदाभास नया ही उत्पन्न होता है । किन्तु यह ठीक 
नही; क्योकि यह सिद्धान्त हूँ कि पुण्य पापका कर्ता और 
सुख-दुःख फलका भोक्ता, चिदाभास ही हे । जसे अभी 
कोई दो लडके उत्पन्त हुए है और वे दोनो ही जन्मसे 
सुखी और दुःखी है।यह तो सभी मानते है कि सुख 
और दुख, पुण्य पाप कर्मोका फल हे, किन्तु इन अभी 
उत्पन्न होनेवाळे वच्चोने तो कोई पुण्य पाप कर्म किये ही 
नही हैं, फिर इनको सुख-दुःखरूपी फल कंसे मिल रहा 
है । यदि तुम कहो कि पहिले जन्मोके कर्मोका फल है 
तो इसपर हम कहेगे कि तुम तो आत्मा तथा सूक्ष्म शरीर 
मे पडे हुए चिदाभासको भी अन्तवाला मानते हो, इसलिए 
तुम्हारे मतमे पहिले जन्ममे कर्म करनेवाला जीवात्मा 
(चिदाभास अश) तो भर चुका था, अव यह दूसरा नया 
उत्पन्न हुआ है | ऐसी दथामे यह सिद्ध होता ह कि कर्म तो 
किया किसी एकने और उसका फल मिळ रहा हे किसी 
दूसरेको, जो कि वास्तवमे अन्याय है। इस अन्यायको 
हटानेके लिए यदि तुम यह कहो कि जो चिदाभास पहिले 
जत्ममे था, वही इस जन्ममे भी है, ऑर वही अगले जत्म 
मे भी अपना फळ भोगता रहेगा , तो इस कथनमे यह 
प्रतीत होता है कि तुमने चिदाभास (चेतनके आभास) को 
नित्य मान लिया । और जव चिदाभास नित्य हे तो फिर 
जिस चेतनका आभास पडता हे उस चेतन आत्माको तो 
नित्य मानना ही पडेगा ! 

और यदि तुम हठ करो कि नही ; आत्माका जन्म 


पष्ठंतरु । ( ३०८५") आत्मा नित्य है 


होता है तो फिर आत्माकी उत्पत्तिका कारण बताओ; 
क्योकि किसी भी वस्तुके जन्ममे कोई न कोई कारणः 
अवश्य होता है। आत्माकी उत्पत्तिमे स्वयं आत्माको तों 
कारण मान ही. नही सकते , क्योकि कोई भी वस्तु स्वय 
अपने आप अपना कारण नही वन सकती । जैसे कोई भी 
पुरुष अपने आप अपना पिता नही वन सकता ; अतः तुम्हें 
आत्मासे, भिन्न अनात्मा ( कल्पित नामरूप ) को आत्माका 
कारण मानना पडेगा । किन्तु यह भी ठीक नही, क्योकि 
कल्पित वस्तु अधिष्ठानकी उत्पत्तिमे कारण नही बन सकती । 
जैसे रस्सीमे कल्पित साँप रस्सीको उत्पन्न नही कर सकता, 
ठीक इसी प्रकार आत्मामे कल्पित नामरूप अनात्मा, कभी' 
आत्माके जन्म ( उत्पत्ति मे कारण नही बन सकता। 
इस प्रकार जब आत्माकी उत्पत्तिमे कोई भी कारण सिद्ध 
नही हो सकता, तो इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा 
अजन्मा ( जन्मसे रहित अर्थात्‌ उत्पत्तिसे रहित ) नित्य है । 
इसी कारण आत्माको जन्मादिक छः विकारोसे रहित मानते 
हैं; क्योकि जिसका जन्म नहीं होता, उसका प्रकट होना, 
बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना भी नही होता। 
वह सब विकारोसे रहित निविकारं आत्मा ही ब्रह्म अर्थात्‌ 
सर्वत्र व्यापक है । 

शंका :-- भगवत्‌ ! यदि वह आत्मा सर्वत्र व्यापक है तो 
दिखता क्‍यों नही है ? f 

उत्तर :-- है तात (प्रिय ) 1 वह आत्मा इन चर्म-चक्षुसे' 
तृही दीखता, किन्तु ज्ञान-चक्षुके प्रदान करनेसे अर्था 


आत्मा सर्वव्यापक है ( ३०९ ) ¦ श्रीविचारसागरदर्षण 


समझानेसे ही दीखता है ( समझमे आता है ) । 
देखिये इस ससारमे जितनी वस्तुएँ नजर आती है, 
उन सवके पाँच अश हैं। (१) नाम (वाचक-शब्द = 
वतलानेवाला शब्द जसे घडा, पुस्तक इत्यादि) (२) रुप 
(आकार ८ स्वरूप) (३) अस्ति (हैपन) (४) भाति (प्रतीत 
ग्रथवा ज्ञान) (५) प्रिय (जो प्यारा लगे) । जैसे यह 
पुस्तक ही तुम्हारे सामने है । इसमे भी पाँचो अश मौजूद 
हे , जसे इसका 'पुस्तक' यह नाम भी है। जो सामने 
दीख रहा है यह इसका आकार (स्वरूप) भी है। और “पुस्तक 
है” इस प्रकार इसका हैपन भी मीजूद है और इसका ज्ञान भी 
हो रहा है तथा यह किसी न किसीको प्रिय भी है । इनमें 
पहिलेवाले जो दो अश नास ग्रौर रूप हैं, वे तो बदलते 
रहते है, इसलिए चाम और रूपका दर्शन मायाका दर्शन 
कहलाता है और इस पुस्तकमे जो अस्ति (हेपन) भाति 
(ज्ञान) व प्रिय अर्थात्‌ प्रियता नजर थारही है, यही आत्मा 
का दर्शन है। नाम, रूप यद्यपि सवके भिन्न भिन्न है, 
किन्तु अस्ति, भाति श्रौर प्रिय ये तीनो सभीमे एक ही 
रूपसे व्यापक हे । इसीलिए हे शिष्य ! अन्ति-भाति-प्रिय- 
रूप आत्मा (सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप आत्मा) को सर्वत्र व्णापक 
माना जाता है । 

उस आत्माका किसीके साथ कोई सग (सम्बन्ध) न 
होनेके कारण, उसे श्रसग भी कहते हैं। क्योकि सम्बन्ध 
तीन प्रकारके होते है, (१) सजातीय-- जैसे एक थरीरका 
दूसरे शरीरसे (२) विजातीय-- जैसे शरीरका घरमे । (३) 


पष्ठ तरङ्ग ( ११० ) मातमा असंग है 


स्वगत-- जैसे शरीरका अपने अवयवो (अंगो) से । 

श्रात्मामें सजातीय सम्बन्ध तो तव होता, जब ग्रात्मा 
एकसे अधिक होते और विजातीय सम्वन्ध तव वन 
सकता जब आत्मासे विजातीय अनात्मा कोई सच्चा होता 
किन्तु अनात्मा तो कल्पित है। उस कल्पित अनात्माका 
आत्मासे विजातीय सम्वन्ध भी नही वन सकता। भौर 
स्वगत सम्बन्ध भी तभी सिद्ध हो सकता, जव आत्माके 
कोई श्रवयव होते किन्तु आत्मा तो निरवयव है, अतः 
स्वगत सम्बन्ध भी नही बन सकता । इस प्रकार जव 
आत्माका किसीके साथ कोई सम्बन्ध (सग) ही नही बन 
सकता तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा असंग है । 

इस प्रकार है शिष्य! श्रुति-सम्मत युक्तियोसे सिद्ध 
किया हुआ सच्चिदानन्द ब्रह्मरूप, जन्मादि छः विकारोसे 
रहित और असंग जो आत्मा है, वही तू है अर्थात्‌ वही 
तेरा असली-स्वरूप है। यहाँ भगृधदेवके “मैं कौन हॅ” 
इस पहिले प्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ । 

अगुधदेवके दूसरे प्रश्नका यह अभिप्राय था कि है 
भगवच्‌ ! हम देखते हैं कि जितने भी इस ससारमे पदार्थ 
है, उनका कोई न कोई कर्ता (बनानेवाळा) होता ही है, 
जैसे घडेका कुम्हार । इसी भाँति इस ससारका भीतो 
कोई न कोई कर्ता होना ही चाहिए। अतः कृपा करके 
बताइये कि ससारका कर्ता कौन है ? 

इस प्रश्नको सुनकर स्वप्नवाले गुरुजी उसी स्वप्न 
अवस्यामे अगृधदेवको कहने लगे कि हे शिष्य ! माया-विशिष्ट- 


श्रीवित्रा सायस्दर्पग 


नसादळा कर्ता ईश्वर है ( ३११ ) थीविचा सायर्दर्पय 


चेतन [एक माया, दूसरा चुद्ध चतन, तीसरा उस चेतनका 
आया हा मायामे प्रतिविम्ब (लक्स) थे तीनो] जिसे 
वर कहते हे, वे ही इस जगवके कर्ता है अर्थात्‌ वे ही 
इस सनारकी उत्पत्ति, पालन श्र नहार करने हे । और 
वे ईव्वर सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र और व्यापक है। 
यद्यपि वैसे तो जीवका ल्टय-अर्थ अर्थात्‌ बसली स्वतप 
बुद्ध चेतन, साक्षी आत्मा भी व्यापक ही है बीर जीवके 
न्दव-्र्थका ब्व्वरके लक्ष्य-अथस अमेद (एकता) है ; किन्नु 
अविद्या-विश्रिष्ट-चेतन (एक अविद्या, दूसरा बुद्ध चेतन और 
तीसरा उस चेतनका अविद्यास आया हुआ प्रतिविम्ब ये 
तीनो) जो जीवका वाच्य-अ्र्थ है, वह तो अल्पत, बल्प- 
शक्तिमान्‌, पराधीन और एकदेली (परिच्छिन्न अति हृद 
वाला) है । 

शाका :-- भगवन्‌ | जसे जीव एकदेणशी हे, देते श्वर 
भी एकदेनी अर्थात्‌ हृदवाला क्यो नही माना जाता ? 


उत्तर :-- हे गिप्य ! हम देखते हे कि जो पदार्थ हद 
वाळे होते है, उनका नाग भी होता है और जिनका चावा 
होता है, उनको उत्पन्न करनेवाला भी कोई च कोई अवच्न 
होता ही है । अतः यदि ईव्वरकों भी हृदवाळा बौर नाम 
बाला मानकर, उत्पन्न होनेवाला मानोगे तो फिर ईव्वरकों 
उत्पच्च करनेवाला कौन है , यह प्रव्न खडा होगा। बदि 
यह कहा जाय कि ईब्वर अपने आप ही अपना कर्ता 
(उत्पन्न करनेवाला) है, तो आत्माश्रय दोष आजायगा, 


किक 


क्योक्ति कोई अपने आप ही अपना पिता (उत्पन्न करनेवाला) 


पष्ठ तरङ्ग; ( ३१२ ) ईश्वर एक्रदेशी नही किन्तु व्यापक है 


नही बन सकता । 


यदि कहो कि नही, इस ईइवरका कोई दूसरा ईश्वर 
कर्ता (जनक) है । तो फिर उस दूसरे ईद्वरका भी कोई 
तीसरा ईश्वर कर्ता मानना पडेगा । यदि कहो कि नही, 
पहिलेवाले ईश्वरका दूसरा ईश्वर कर्त्ता है और दूसरे 
ईश्वरका पहिला ईश्वर कर्ता है । तो अन्योन्याधय दोष 
आजायगा; क्योकि कोई दो मनुष्य आपसमें एक दूसरेके 
पिता नही बन सकते । 

फिर यदि कहो कि दूसरे ईश्वरका कर्ता कोई तीसरा 
इश्वर हे । तो फिर हम पूछेंगे कि उस तीसरे ईशवरका कर्ता 
कौनसा ईश्वर है। यदि कहो कि तीसरेका तो पहिलेवाला 
ईंदवर ही कर्ता है, तो चक्रिका दोष आजायगा, क्योकि 
पहिले ईश्वरका कर्त्ता दूसरा ईश्वर, और दूसरेका तीसरा, 
फिर तीसरेका पहिला, इस तरह तो चक्र घूमता रहेगा । 
यदि इस दोषको हटानेके लिए यह कहो कि तीसरे ईश्वर 
का कर्त्ता चोथा ईश्वर है। तब यो तुम दूसरा दुसरा 
ईश्वर कर्ता बताते जाओगे और हम पूछते जायेंगे । इस 
तरह तो अनवस्था दोष हो जायगा । 
` यदि कहो कि अनवस्था हो जाय तो इससे क्या हानि 
है; क्योकि हम तो उन सब ईश्वरोसेसे किसी एकको 
ईश्वर मान लेंगे तो यह ठीक नही , क्योकि बिना किसी 
युक्ति व प्रमाणके किसी चीजको मान लेना भी एक 
विनिगमन-विरह नामका दोप कहलाता है । तुम यदि अपना 
'हुठ न छोड़ते हुए फिर भी यह कहो कि जो ईदवरोंकी 


इश्वर एकदेशी नही किन्तु व्यापक है ( ११३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 
ooo 


अनवस्था अर्थात्‌ एक धारा चली थी, उसको हम कही 
समाप्त करके अन्तवालेको जगतका कर्ता ईश्वर मान लेंगे ; 
तो यह कहना भी ठीक नही, क्योकि पहिलेवाले सभी कर्त्ता 
ईश्वर वृथा सिद्ध हो जायेगे , अर्थात्‌ जिस अन्तवालेको 
ईश्वर माना उससे पहिलेवाले ईश्वर, ईश्वर नही रहेगे 
अर्थात्‌ उनके ईशवरत्वका ही लोप ( अभाव ) हो जायगा । 
अत' ऐसा कहना प्राग्लोप नामक दोष कहलाता है, क्योकि 
पहिले धारा चलाकर फिर एकको मानकर और बाकीका 
लोप करना निरर्थक ही है । 

इस' प्रकार ईश्वरका कर्ता माननेसे जब दोष ही आते 
है तो इससे यह सिद्ध होता है कि ईइवरकी उत्पत्ति नही 
होती । और जब उत्पत्ति ही नही होती तो उसका नाश भी 
नहीं हो सकता। और जब नाश-रहित ही मानते है 
तो फिर एकदेशी श्रर्थात्‌ हदवाळा न मानकर व्यापक ही 
मानना पडेगा, क्योकि जो हदवाला होता है उसका तो 
नाश हो ही जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत्‌ 
का कर्ता ईश्वर व्यापक और नित्य है। यह दूसरे प्रश्‍न 
का उत्तर समाप्त हुआ । 

अगृधदेवका तीसरा प्रश्‍न: स्वामिन्‌ ! मोक्षका साधन 
ज्ञान है अथवा कर्म है, उपासना (भक्ति) है वा इनमें 
से कोई दो है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! मोक्षका साधन केवर एक ज्ञान 
ही है, न कर्म, न उपासना थौर न कर्म उपासना दोनो 
है , क्योकि यह संसारका बन्धन कल्पित है और कल्पित 


षष्ठ तरङ्ग ( ३१४ ) मोक्षका साधन केवल ज्ञान हैं 
स्स्स्स्नस्स्््म्न्स्ल्स्न्स्म्म्म्म्म्म््स्न्स्स्स्स्म्म्स्स्स्ल्स्स्न्म््स्न्स्स््म्स्म्म्न्म्न्म्च्च्््भ्सस्स्सभपससटलम्म्सि 


वस्तुकी निवृत्ति तो केवल ग्रधिष्ठानके ज्ञानसे ही हुआ करती 
है, न कि कर्म और उपासनासे । जैसे रस्सीमै कल्पित 
सांप किसी भी नमस्कार इत्यादि कर्मसे अथवा भक्तिसे 
निवृत्त नही हो सकता, किन्तु उसके अधिष्ठान रस्सीके ज्ञानं 
से ही केवल निवृत्त हो सकता है, उसी प्रकार यह मिथ्या 
( कल्पित ) ससार भी इसके अधिष्ठान ब्रह्मरूप श्रात्माके ज्ञान 
से ही निवृत्त हो सकता है, न कि किसी कमं और 
उपासनासे । वेद भी कहता है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः 
अर्थात्‌ 'बिता ज्ञानके मुक्ति नही हो सकती ।' शज्ञानादेव तु 
कंवल्यर अर्थात्‌ 'केवल्य-मोक्ष तो ज्ञानसे ही हो सकता 
है ।' “नान्यः पन्था विद्यतेष्यनाय अर्थात्‌ उस मोक्षरूप अयन 
( घर ) को प्राप्त करनेके लिए दूसरा मार्ग ( रास्ता ) 
है ही नही । इत्यादि कई जगह वेदने डण्डेकी चोटपरं 
घोषणा करके कहा है कि मोक्ष केवल ज्ञानसे ही हो सकता 
है, न कि कर्म और उपासतासे । 

और यदि मोक्ष कर्मका फल होता तो अनित्य होता, 
बल्कि यदि उपासनाका भी फल होता तो भी अनित्य हीं 
मानना पडता , क्योकि स्वर्ग इत्यादि जितने भी कर्मों 
के फल है, वे सभी अनित्य हैं। उपासना भी एक प्रकार 
का मानसिक कर्म है । इसलिए उसके भी जितने फल हैं 
वे सभी अनित्य होते है। मोक्ष तो नित्य है। वेद भी 
कहता है कि “न स पुनरावत्तंते” अर्थात्‌ उस आत्म-ह्ञानी' 
का ( मोक्ष प्राप्तिके बाद ) फिर जन्म-मरण नही होता 
अर्थात्‌ वह्‌ मोक्ष नित्य ही प्राप्त होता है । 


मोक्षका सावन केवल ज्ञान है ( ३१४ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


थोडा विचार करके देखे तो कर्मसे मोक्षकी प्राप्ति तो 
हो ही नही सकती, क्योकि कर्म सदा पाँच प्रकारके फलो 
के लिए ही किया जाता है। जैसे .-- किसी पदार्थको उत्पन्न 
करना हो, अथवा किसी पदार्थका नाश करना हो अथवा 
किसी पदार्थको प्राप्त करना हो, अथवा किसी पदार्थका 
रूप वदलना हो, अथवा किसी पदार्थका सस्कार करना हो 
श्र्थात्‌ किसी पदार्थमेसे मलको हटाना च उसमे गुणको 
लाना हो , किन्तु मोक्षमे तो न किसीकी उत्पत्ति करनी 
है, न नाश करना है, न प्राप्ति करनी है, न किसीको 
बदलना है और न किसीका कोई सस्कार ही करना है । 
क्योकि मोक्ष कहते हैं ससारके जन्म-मरणरूपी दुःखकी 
निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्तिको, और ये दोनो फळ 
आत्मामे तो पहिलेसे ही मीजूद है । वेदान्तका श्रवण तो 
केवल ससारकी भ्रान्तिको हटानेके लिए तथा आत्मा (मेरा 
असली स्वरूप साक्षी) नित्य मुक्त है श्र इसके मोक्षके 
लिए किसी कर्मकी आवश्यकता नही है, इस वातेको 
समझानेके लिए ही किया जाता है । 

यदि सम-समुच्चयवादके अनुसार कोई कहे कि-- मोक्षका 
हेतु (साधन) ज्ञान तभी हो सकता है, जव ज्ञानके साथ 
साथ कर्म और उपासना भी किये जायं, अथवा ज्ञानको 
रक्षाके लिए तो कर्म और उपासना अवग्य करने ही चाहिये, 
तो यह उसका कहना ठीक नही , क्योकि कर्मे करनेवाला और 
उपासक (भक्त) ये दोनो यद्यपि अपने आपको स्थूल गरीर तो 
नही समभते, किन्तु “मैं कर्ता भोक्ता हुँ इस प्रकार आत्माको 


पे तरङ्ग , ( ३१६ ) ज्ञानमे कर्म उपासनाकी अपेक्षा नही 


कर्ता भोक्ता तो मानते ही हैं। यह कर्ता भोक्ताकी 

भ्रान्ति विद्वान्‌ (आत्मज्ञानी) को तो होती ही नही है । तथा 
जाति, आश्रम, व अवस्था आदिकोंकी भावनाएँ भी कर्ममें 
हेतु (कारण) पड़ा करती हैं। और ये सब भावनाएं शरीर 
मे ही हुआ करती हैं, न कि आत्मामे । 


ज्ञानी तो अपनेको जब शरीर ही नहीं समझता, 'तो 
उसमे जाति, आश्रम, अवस्था भ्रादिकोंकी भावनाएँ केसे हो 
सकती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि कर्ता-मोक्तापनको भ्रान्ति 
से रहित तथा जाति इत्यादिकी भावनाओंसे रहित ज्ञानी 
का कर्मोमे (यज्ञ इत्यादि कर्मोमे) अधिकार नही है अर्थात 
यज्ञ इत्यादि कर्म उनके लिए कत्तेव्य नहीं है । 

उपासना भी इस बुद्धिसे होती है कि "मैं उपासक 
(उपासना करने वाला) हैँ और देवता (ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
इत्यादि) उपास्य (उपासना करने योग्य) हैं। इस प्रकार 
की द्वैत-बुद्धि ज्ञानीको तो होती ही नही , वह तो समझता 
है कि करीर इत्यादि मेरे अथवा देवताके सभी सपनेकी 
तरह कल्पित ही है और चेतन सबमे एक ही है! 
इसलिए आत्मज्ञानीसे द्वेतमुलक (द्वेत-भावतासे होनेवाली) 
उपासना (भक्ति) नही हो सकती , क्योकि श्रद्वेत-ज्ञान और 
ट्रेत-उपासनाका प्रकाश और अधकारकी तरह आपसमे 
विरोध है । 

ब्ृह्यज्ञानका फल जो मोक्ष है ; वह स्वर्ग इत्यादिकी 
तरह अदृष्ट नही हैं, किन्तु नित्य प्राप्त हे । यह वन्वन तो 
क्रेवल भ्रान्तिसे ही प्रतीत हो रहा है; जिसकी निति 


ज्ञानमे कर्म उपासनाकी अपेक्षा नही ( ३१७ ) श्रीविचारसागरदर्पणं 


ब्रह्मनानका दृष्ट फल अर्थात्‌ प्रत्यक्ष फल है । 

शफा :-- स्वामीजी । जब मोक्ष केवल ज्ञानसे ही होता 
है तो फिर वेदने कर्म और उपासनाका वर्णान क्यो किया है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! जिस प्रकार अन्तको उत्पस्त करते 
से पहिले भूमिको ठीक करनेके लिए हल इत्यादि चलाने 
की आवश्यकता पडती है उसी प्रकार ज्ञानसे पहिले चित्त 
को शुद्ध करनेके लिए कर्म और उपासनाकी आवश्यकता 
पडती है , किन्तु वह श्रावदयकता केवळ ज्ञानको उत्पत्तिके 
लिये ही है, न कि मोक्षके लिए , क्योकि ज्ञानकी उत्पत्तिसे 
पहिले जिस श्रन्त करणमे अर्थात्‌ बुद्धिमे ज्ञान होता है, उस 
को शुद्ध करनेके लिए कर्म और निश्चल (एकाग्र) करनेके 
लिए उपासनाकी आवश्यकता है , किन्तु जिसका अन्त करण' 
पहिले जन्ममे किये हुए कर्म और उपासनासे ही शुद्ध है 
तो उसको फिर कमं और उपासनाकी आवश्यकता नही है। 

शका .--- भगवन्‌ ! यद्यपि मोक्षके लिए कर्म ओर 
उपासनाकी श्रावश्यकता नही है, किन्तु ब्रह्मज्ञान उत्पन्न 
होनेके बाद उसकी रक्षाके लिए तो कर्म उपासना करने' 
चाहिये कि नही ? 

उत्तर :-- नही , क्योकि कर्म और उपासनासे ब्रह्माज्ञान 
की रक्षा तो नही होती, उल्टा उनका श्रापसमे विरोध होने' 
के कारण, कर्म और उपासनासे ब्रह्माकार वृत्ति टूटती है 
और आत्म-चिन्तनकी जगह अनात्म-चिन्तन होता है । 

शका :- भगवन्‌ | यदि ज्ञानवान्‌ कर्म नही करेगा तों 
उसे पाप तो नही लगेगा,” 


षष्ठ तरङ्ग ( ३१८ ) ज्ञानीको कर्म-बन्वन नही होता 


उत्तर :--- नही ; क्योकि किसी कर्मको न करनेसे पाप 
नही लगता, किन्तु निषिद्ध कर्मों (पाप कर्मों) को करनेसे 
ही पाप लगता है। यह बात भगवान्‌ भाष्यकार श्रीस्वामी शंकरा- 
चार्यंजी महाराजने कई प्रकारोसे बतलाई है। अतः यह 
निविवाद सिद्ध है कि कमं न करनेसे पाप नही लगता । 

वास्तवमे ज्ञानीको पाप व पुण्य कर्मो-द्वारा बन्धन 
(जन्म-मरणरूप ससारकी प्राप्ति) तो हो ही नही सकता ; 
क्योकि उससे निषिद्ध कमे (पाप कर्म) तो कभी होते ही नही 
हैं । इसका कारण यह है कि ज्ञानी, जिज्ञासु-अवस्थामे पाप 
कर्मौको न करनेका, तथा निष्काम शुभ कर्मोको करनेका 
अभ्यास करता ही रहता है और वही अभ्यास परिपक्व 
होकर ज्ञान होनेके बाद स्वभावमे परिणत हो जाता है। 
ग्रत. ज्ञान होनेके बाद ज्ञानीकी प्रवृत्ति किसी भी प्रकारके 
पाप कर्मेमै तो हो ही नही सकती। जब उसकी पाप 
कर्मोमे प्रवृत्ति ही नही होती, तो पाप लगनेकी तो शका 
ही कहाँ है। और शुभ कमं भी उससे बिना इच्छाके 
प्रारव्ध-वनात्‌ वा स्वभावसे ही होते रहते हैं, अतः उनका 
भी लेप (बन्धन) ज्ञानीको नही लग सकता । 

जब ज्ञान होनेपर ज्ञानीका अज्ञान ही नष्ट हो जाता 
है, तो फिर अज्ञानका कार्य 'संसार और कमं इत्यादि' 
उसको वन्धनमे डाल ही कंसे सकते हैं । 

शंका :-- स्वामीजी ! अन्य कर्म तो चाहे ज्ञानी न करे, 
किन्तु वेदान्तका पढना-पढाना और उसका चिन्तन करना 
भी तो एक कर्म है ; उसका करना भ्रावशयक है या नहीं 1 


ज्ञानीको कर्म उपासनार्का उपयोग नही ( ३१६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


उत्तर :-- हे शिष्य । वस्तुत. यह कर्म, कर्म नही है; 
क्योकि जिस कृमंसे साक्षत्‌ अकर्मकी (मोक्षकी) प्राप्ति 
होती है, वह कर्म भी अकर्म-रूप ही है। और यदि इसको 
चिन्तनरूप कर्म माना भी जाय तो भी कोई हानि नही है । 
किन्तु इसका करना अथवा न करना ज्ञानीकी इच्छा पर है, 
उसके लिये कोई कत्तेव्य नही । परन्तु जो मन्द ज्ञानी है, 
अर्थात्‌ जिसका ज्ञान अब तक हृढ नही हुआ है और सशय 
अभी रहे हुये है, उसके लिए तो श्रात्म-चिन्तन कत्तव्य है । 
जिस वेदान्तका उसने पहले श्रवण किया है, उसका ही केवल 
वह मनन तथा निविध्यासन करता रहे। उसे भी कर्म 
उपासना करनेकी आवश्यकता नही है । 

शका -- भगवन्‌ ! जिसके मळ (पाप कर्म) और विक्षेप 
(चचलता) अव तक नष्ट नही हुए है, किन्तु वेदान्त-श्रवणमे 
लग चुका है उसे तो फिर विक्षेपको हटानेके लिए कर्म 
उपासना करने चाहिये कि नही । 

उत्तर :--- नही , उसको वेदान्त-थवण करनेके वाद मनन 
श्रौर निदिध्यासनको छोडकर, फिर पीछे हटनेकी अर्थात्‌ कर्म 
और उपासना करनेकी कोई आवश्यकता नही है। वह तो 
श्रवण किये हुए वेदान्तका मनन और निदिध्यासन करता हुआ 
ही आगे वढता रहे, क्योकि मनन और निदिध्यासन ही उसके 
मल और विधक्षेपको हटाकर उसमे हढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान 
उत्पन्न कर लगे । 

शंका :--स्वामीजी ! ज्ञान होनेके वाद भी कई ज्ञानी पुरुप 
कर्म करते हुए दीखते है , यदि ज्ञानके वाद कर्मकी आवश्यकता 


षष्ठ तरङ्भ (३२० ) ' फ्राख्वानुसार कर्म, ज्ञानके विरोधी नही 


नही है, तो फिर वे ऐसा कयो करते' है ? 

उत्तर :--- है शिष्य ! यह तो मैने तुम्हे पहिले ही वतलाया- 
था. कि जिज्ञासु अवस्थामे शुभ कर्म करनेका जो स्वभाव पड 
जाता है, उसी स्वभाव-वश ज्ञानी कर्म करते है, न कि कत्तंव्य' 
बुद्धिसे । दूसरी बात यह है कि कर्म (परतत्र कर्म = प्रारब्धा- 
घीन सुख-दुःख भोगनेमे निमित्त-मात्र कर्म) का सम्बन्ध प्रारब्ध 
से भी है । जिन ज्ञानियोकी प्रारब्ध प्रवृत्ति-प्रधान होती है, वें 
तो लौकिक कर्म करते ही रहते है और जिनकी प्रारब्धं 
निवृत्ति-प्रधान होती है, वे उन छौकिक कर्मोसे उपराम (हे 
हुए) हो जाते है । | 

किन्तु ज्ञातीकी प्रारब्ध चाहे भोग-प्रधान | प्रदृत्ति-प्रधान' 
(जैसे गृहस्थ जनकादिकोकी)] हो चाहे निदृत्ति-प्रधान [जैसें 
त्यागी शुकदेव, वामदेव आदिकोकी] हो उसके ज्ञानमे कोई 
हानि व मोक्षमे कोई बाधा (रुकावट) नही हो सकती । 

शका :-- भगवत्‌ ! अब तो मेरी समझमे आगया कि कमें 
और उपासनासे तो केवळ मल और विक्षेप ही नष्ट होते हुँ, 
किन्तु अज्ञान रह जाता है। और वह श्रज्ञान केवळ ज्ञानसे 
ही नष्ट हो सकता है । अब भगवन्‌ ! जिस ज्ञानसे अज्ञान नष्ट 
होता है उसका कृपा करके थोडेमे वर्णन कीजिये । 

उत्तर :-- हे शिष्य ! वह ज्ञान तो मैंने तुम्हे पहिले ही 
बतला दिया है कि “जगतका कर्ता जो ईश्वर है, वह वास्तवं 
मे (असली स्वरूपकी हृष्टिसे) तुझसे भिन्न नही है, क्योकि 
तेरा असली-स्वरूप भी सद्‌ चित्‌ आनन्द-स्वख्प ब्रह्म है और 
ईदवरका असली स्वरूप भी सच्चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्म ही है ; 


चेतन-दृष्टिसे जीव ईश्वर दोनो एक हैं ( ३२१ ) श्रीविचारसगरदर्पण 


्रर्थातु तू ही शुद्ध ब्रह्म है, तू ही मायाकी उपाधिसे ईश्वर 
जगत्‌ और जीवरूपमे दिखाई दे रहा है । तू ही मायाकी 
उपाधिसे जगत्‌का कर्ता होकर इस हृश्यरूप जगतुको रचता 
है, तू ही इसका पालन करता है ओर तू ही इसका सहार 
करता है, किन्तु तु स्वयं सहारसे अर्थात्‌ नाशसे रहित है । 
इस अर्थको श्रीनिश्चलदासजी महाराजने कवितामे इस 

प्रकार लिखा है कि .-- 

दीनतां त्यागि नर, अपनो स्वरूप देखि । 

तू तो सुद्धत्रह्म अज, हृदयको प्रकासी है ॥ 


आपने अज्ञानतें जगत सब तूही रच । 
स्वको सहार कर, आप अविनासी हे ॥ 


मिथ्या परपंच देखि, दुःख जिन आति जिय । 
देवनको देव तूं तो, सव सुखरासी है॥ 


जीव जग ईस होय, मायास प्रभासे तूंहि । 
जैसे रज्जु साप सीप, रूप द्वं प्रभासी है ॥ 


शंका :-- भगवन्‌ ! मुझमे ओर ईश्वरमे जो भेद दिखाई 
देता है वह यदि केवल श्रान्त ही है, अर्थात्‌ मुझमें और ईश्वर 
में यदि कोई वास्तवमे अन्तर है ही नही तो फिर जीव (मैं) 
अल्पज्ञ अल्पशक्तिमानु इत्यादि धर्मोवाला और ईश्वर सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌ इत्यादि धर्मोवाला वयो गिना जाता है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! ईश्वर और जीवकी जो एकता की 
जाती है वह वाच्य-अर्थको लेकर नही अपितु लक्ष्य-अ्थेको ही 
लेकर की जाती है। और यह जो तुम्हे भेद प्रतीत हो रहा है, 
वह सारा वाच्य-अर्थमे ही है । श्रत. भाग-त्याग-लक्षणासे 
२१ 


षष्ठ तरद्ध (३२२) ाक्ति-वृत्ति ब लक्षणा-वृत्ति 


वाच्य-ग्र्थेके विरोधी भाग ( हिस्से ) अविद्या और मायाको 
त्यागकर ( बुद्धिसे मिथ्या समझ करके ) उसके अविरोधी भाग 
को ( जीव-साक्षी और ईशवर-साक्षीकी अर्थात्‌ शुद्ध चेतनकी ) 
ही आपसमे एकता की जाती है । इस प्रकार लक्ष्य-अर्थकी 
आपसमे एकता करनेसे तुम्हे यह शका नही रहेगी; क्योकि ये 
सर्वज्ञ और अल्पज्ञ इत्यादि जो धर्म है वे सब अविद्या और 
मायाकी उपाधिसे ही प्रतीत होते हैं। इन उपाधियोंके हटते 
ही वे विरुद्ध धर्म भी प्रतीत नही होगे और फिर शुद्ध चेतनकी 
आपसमे एकता अनायास (आसानीसे) ही सममे आ जायगी । 

शंका :-- गुरुजी ! आपने जो भाग-त्याग-लक्षणाका नाम 
लिया है; वह पूरा समझमें नही आया । अतः लक्षणा किसको 
कहते हैं, तथा भाग-त्याग-लक्षणाका क्या अर्थ है, यह कृपा ' 
करके संक्षेप (थोड़े) में समभाइये । 

उत्तर :--- हे शिष्य ! लक्षणा एक प्रकारकी वृत्ति है । इस 
लक्षणा बृत्तिको समझनेके लिए पहिले तुम्हे यह समझना 
चाहिये कि वृत्ति किसको कहते हैँ । 

शब्दका जो अर्थसे सम्बन्ध है, उस सम्बन्धको कहते है 
वृत्ति । वह्‌ वृत्ति दो प्रकारकी होती है । (१) शक्ति-दृत्ति 
(२) लक्षणा वृत्ति) , 

(१) शक्ति-वृत्ति :--- पहिले तुम्हे मैं शक्ति-वृत्तिके बारे 
मे कुछ मत वताता हूँ । न्याय-मतवाले कहते हैं कि “इस शब्द 
को सुननेसे इसी श्रथेकी प्रतीति हो, जेसे अग्नि शब्दको 
'सुननेसे जलती हुई आगका ही ज्ञान हो; इस प्रकारकी जो 
ईदवरकी इच्छा है वही शक्ति है ।” किन्तु सिद्धान्त ( वेदान्त ) 


व्याकरण-मतकी शक्तिका खण्डन ( ३२३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


तो यह कहता है कि शब्दमे जो अर्थके ज्ञान करवानेका 
सामथ्यं (ताकत) हे, वही शब्दकी शाक्ति-वृत्ति है यह शक्ति 
केवल शब्दोमे ही नही होती, किन्तु सभी पदार्थोमे निहित 
(मौजूद) है, जैसे अग्निमे जलानेकी शक्ति । 

शक्ति, शक्तिमानुसे जुदा नही हुआ करती, अत न्याय 
मतमे ईश्वरकी इच्छाकों जो पदकी शक्ति कहते हैं, वह ठीक 
नही, क्योकि ईशवरकी इच्छा तो ईश्वरका धर्म हे । इसलिए 
वह ईश्वरकी शक्ति हो सकती हे, न कि शब्दकी, क्योकि 
धर्म हो ईव्वरका और शक्ति माने शब्दकी, यह भसगत 
(अनुचित) है । 

व्याकरणवाले कहते है कि शब्दमे जो अर्थको वतलानेकी 
योग्यता होती है, वही शब्दकी शक्ति है, न कि सामर्थ्यं । उनका 
यह कहना ठीक नही, क्योकि विना सामर्थ्यके कभी किसी 
प्रका रकी योग्यता नही हुआ करती । और यदिकहो कि असमर्थ 
दान्द भी श्रथंको वतलानेके लिये योग्य हो सकता हे तो हम 
कहेगे कि इस वाक्यमे तो ऐसा विरोध दिखाई दे रहा है, जैसे 
कोई कहे कि अ्रसमर्थे (नपु सक) भी अमोघ-वीर्य अर्थात्‌ पुत्र 
को उत्पन्न करनेवाला बन सकता है, क्योकि जैसे असमर्थ 
किसी कार्यको करनेके योग्य नही हो सकता, उसी प्रकार 
श्रसमथं (सामथ्यं-रहित) शब्द भी किसी अर्थको वतलानेके 
योग्य नही वन सकता । इसलिए शब्दमे सामर्थ्यको मानना हो 
पडेगा, और वह सामर्थ्य" ही शब्दकी शक्ति हे । 

पूव-मीमासाके वातिककार कुमारिल भट्टका मत यह है 
कि शब्द (पद) का श्र्थके साथ जो भेदा$्भेदरूप तादात्म्य 


षष्ठ तरङ्ग ( ३२४ ) भट्टमतकी शक्तिका खण्डन 


सम्बन्ध है, वही शब्दकी शक्ति है । वे भट्ट इस तादात्म्य सबंध 
को मेदामेदरूपसे सिद्ध करनेके लिए यह दलील देते है कि शब्दका 
अर्थंके , साथ न केवळ अत्यन्त भेद है और न केवल अत्यन्त 
अभेद ही है, किन्तु भेद भी है और अभेद भी है । इसीलिये 
शब्दका अर्थके साथ भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता 
है । यदि हम शब्दका भ्रथंके साथ केवल अत्यन्त भेद ही 
मानेगे तो जैसे अग्निके उच्चारण करनेसे उससे अत्यन्त भिन्न 
जरादिकी प्रतीति नही होती, उसी प्रकार अगाररूप अग्निकी 
भी प्रतीति नहीं होनी चाहिये, किन्तु अग्नि, शब्दसे अगाररूप 
अग्तिकी प्रतीति होती है, इसलिए शब्दका अर्थके साथ केवल 
भेंद नही, किन्तु कोई अभेद भी है ! 
और यदि शब्दका अर्थके साथ केवल अत्यन्त अभेद ही 
मानेंगे । तो जैसे अग्नि शब्दका अर्थं अगाररूप अग्नि मुखको 
जला देती हैं तो उससे अभिन्न अग्नि शब्द भी मुखको जला 
देता किन्तु ऐसा होता नही, इसलिए अग्नि शब्दका अगाररूप 
अर्थसे न तो अत्यन्त , भेद है ओर न अत्यन्त अभेद ही, हे, 
किन्त मेद और अभेद.दोनो हैं । 
इसी अभिप्रायसे भट्ट, शब्दका अर्थेके साथ भेदाभेदरूप 
तादात्म्य-सम्बन्ध मानते है। वे इसमे प्रमाण भी देते हैं कि 
जैसे ॐ अक्षके साथ उसके अर्थरूप ब्रह्मका भेदामेदरूप 
तादात्म्य, सम्बन्ध है, क्योंकि वेद कहता हे कि ०४ अक्षर ब्रह्म 
है, इससे सिद्ध होता हे कि ० अक्षरका और ब्रह्मका आपसमें 
अभेद हैं । और लोकमे तो भेद , सिद्ध ही है, क्योकि ४ अक्षर 
वो केवल वाणीमें है, . और ब्रह्म सक्रत्र व्यापक हं 1 इस प्रकार 


भट्मतकी शक्तिका सण्डड ( ३२५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


ॐ और ब्रह्मा आपसमे भेद भी है और अमेद भी है । इसी 
प्रकार गुण और गुणीका, जाति और व्यक्तिका, क्रिया और 
क्रियावानुका तथा उपादान-कारण (जैसे मिट्टी) और कार्य 
(जैसे घडा) इन सवका आपसमे तादात्म्य-सम्वन्ध अर्थात्‌ 
भेदाभेद सम्वन्ध (भेद-सहित अभेद) है । 


यह भट्टका मत भी गलत है, क्योकि भेद और अभेद ये 
आपसमे विरोधी है । हम देखते हैं कि जिस वस्तुका किसी 
वस्तुके साथ यदि अभेद है, तो उस वस्तुका उसी वस्तुके साथ 
किसी भी प्रकारसे भेद सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे घडेका 
अपने आपसे अभेद है और दुसरेसे मेद है । किन्तु जिससे भेद 
है, उससे कभी श्रभेद नही हो सकता और जिस अपने आपसे 
अभेद है, उस अपने आपसे कभी भेद नही हो सकता । अत. 
यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि एक वस्तुका मेद और श्रमेद एकमे 
नही हो सकते । 

इसलिए वाचक (शब्द) और वाच्य (अर्थ), गुण और 
गुणी, जाति और व्यक्ति, क्रिया और क्रियावानु, कारण और 
कार्यमे भी भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्वन्ध मानना ठीक नही है, 
किन्तु भेदाभेदसे विलक्षण अनिर्वेचनीय तादात्म्य सम्वन्ध ही 
मानना चाहिये । 

शब्दका अर्थके साथ भ्रनिर्वचनीय सम्वन्ध इसलिये मानते 
हैं कि उस सम्वन्धको न केवल भेदरूप कह सकते हैं, न केवल 
अभेदरूप कह सकते हैं और न मेदाभेदरूप ही कह सकते हैं; 
क्योकि पहिले बताए अनुसार यदि शब्दका अर्थके साथ भेद 
माने तो जैसे अग्नि शब्दके उच्चारणसे उससे भिन्न जलका 


षष्ठतरङ्च ` (३२६ ) सिद्धान्तमतानुसार शक्तिवतर्ण 


ज्ञान नही होता, वैसे अगाररूप अग्निका भी ज्ञान नही होता 
चाहिये । यदि केवल अभेद माने तो अग्नि शब्दके उच्चारणसे 
सुख जल जाना चाहिये और यदि भेद-अभेद दोनो माने तो ये 
आपसमें विरोधी होनेके कारण एक जगह बन नही सकते; 
क्योकि जहाँ भेद है वहाँ अभेद नही और जहाँ अभेद है वहां 
भेद नही। | 
इसलिए इन तीनो सम्बन्धोसे विलक्षण (न्यारा) अनिर्वच- 
नीय तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता है । विलक्षण कहनेका 
तात्पर्यं यह है :- भेदसे विलक्षण है, इस प्रकार कहनेसे वास्तव 
भेदसे रहित: श्रौर कल्पित भेद-सहित बताया गया और अभेद 
से विलक्षण कहनेसे कल्पित अ्भेदसे रहित भौर वास्तव श्रभेद 
सहित बताया गया अर्थाव्‌ जो हमे शब्द और अर्थका भेद 
नजर आता है वह कल्पित है, और जो अभेद नजर आता है 
वह वास्तविक है । इस प्रकार वेदान्त सिद्धान्तमें कल्पित भेद- 
सहित वास्तविक अभेद, तादात्म्य-सम्बन्ध कहलाता है और 
इसीको दूसरे शब्दोमें अनिर्वचनीय तादात्स्य-सम्बन्ध कहते है । 
शका: स्वामीजी ! यदि अक्षरका अर्थके साथ ग्रभेद 
नही है तो फिर “प्रणव श्रर्थात्‌ ॐ अक्षर ब्रह्म है” यह वेदने 
क्यो कहा है ? 
उत्तर :-- हे शिष्य! इस वेदके वचनका जो असली तात्पर्य 
है वह भट्टके ध्यानमे नही आया, क्योंकि वहाँ वेदकी यह 
आज्ञा है कि ॐ ग्रक्षरको ब्रह्मरूप समझ करके उपासना करो 1 
और उपासनामे यह नियम नही है कि जेसी वस्तु हो उसकी 
उसी रूपसे ही "उपासना की जाय, क्योकि शालिग्रामरुपी 


ce 


शक्य व लक्ष्य अर्थका निरूपण ( ३२७ ) धीविचारसागरदर्पण 
SNE SER SNE SN) NR 


पत्थरको विष्णुरूपसे और नमंदेशवर (शिव लिग) की शिवरूप 
से उपासना की जाती है। इसलिए ॐ अक्षर यद्यपि ब्रह्मरूप 
नही है, तो भी उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना की जा सकती है । 
अथवा यो भी मान सकते है कि 3४ अक्षर ब्रह्ममे कल्पित है, 
और कल्पित वस्तु वास्तवमे श्रबिष्ठानसे भिन्न नही हुग्रा 
करती, इस हृष्टिसे कल्पित 5४, अधिष्ठान ब्रह्मासे भिन्न नही 
है, किन्तु ब्रह्म-स्वरूप ही हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
पद (शब्द) को सुननेसे ही जो उसमें श्रथंको जनवानेका 
अनिर्वचनीय-तादात्म्य-सम्वन्धरूप सामर्थ्यं प्रतीत होता है, 
वही पदकी शक्ति है । 

वह शब्दकी शक्ति-वृत्ति जिस अर्थको जनवाती है उस 
भ्रथेको शक्य-अर्थं अथवा मुख्य-अथं भी कहते है, जैसे अग्नि 
शव्दमे रहनेवाली शक्ति-वृत्ति (सामथ्यं) अगाररूप अग्नि 
को जनवाती है अर्थात्‌ ग्रग्ति शब्दका उच्चारण करते ही 
हमे जिस जलती हुई आगका ज्ञान होता है वह आग, 
अग्नि शव्दका शक्य-प्रर्थ है, उसको वाच्य-अर्थ भी कहते हैं । 
[इस शक्य-ग्रर्थको शब्दका सीघा-सीघा श्रयं भी कहते हे 1] 

जिस अर्थका ज्ञान शब्दकी वक्ति-ृत्तिसे न हो सक्रे, 
किन्तु शब्दकी शक्ति-वृत्तिके द्वारा जाने हुए गक्य-अर्थके 
सम्वन्धसे ही हो सके तो उस अर्थको कहते है लक्ष्य-अर्थ । 
जैसे :-- किसीने पूछा कि सत्सग कहाँ होता हैं? इसपर 
उत्तर मिला कि वारहदरी पर । फिर पूछा गया 
कि वह वारहदरी कहाँ है ” कहा गया कि श्राना- 
सागरपर । अब यदि 'ग्रातासागर' शब्दका गक्तित्रृत्ति 


षष्ठ तरद्ध ( १२८ ) शक्‍य व लक्ष्य अर्थका निरूपण 


द्वारा शक्य-ग्रथे (ग्रानासागरका जल) लिया जायगा तो 
अर्थ ठीक नही निकल सकता; क्योकि जलपर तो वारहदरी 
हो ही नही सकती; किन्तु यदि उसके शक्य-अर्थै (जल) 
के सम्बन्धी किनारेको लेलेगे तब तो अर्थ ठीक बैठ सकता 
है; क्योकि जलके किनारेपर बारहदरी बनी हुई है ही। 
इस प्रकार ग्रर्थको सही करनेके लिए जो हमने 'आनासागर' 
शब्दके शक्‍य-अर्थका सम्बन्धी किनारा लिया है, वह किनारा 
आनासागर' शब्दका लक्ष्य-भर्थे है । 


उस दक्य-अर्थका जो लक्ष्य-प्रथसे सम्बन्ध है, उसे 
लक्षणा-सम्बन्ध अर्थात्‌ लक्षणा-वृत्ति कहते है । 

लक्षणा-वृत्तिका तात्पर्य यह है कि जब कोई शब्द 
श्रपने लक्ष्य-ग्रथंको अपनी शक्ति-वृत्ति-हवारा (साक्षात्‌ सम्बन्ध 
द्वारा अर्थात्‌ सीधी वृत्ति-द्वारा) नही जनवा सकता, तब 
अपनी शक्ति-वृत्तिसे जाने हुए शक्य-ग्रथेके द्वारा सम्बन्ध 
जोड़कर ही अपने' लक्ष्य-भ्रथंको जनवाता है, तो उस समय 
उस शब्दके उस परम्परा-सम्बन्धको शब्दकी लक्षणा-वृत्ति 
अथवा परम्परावृत्ति (सम्बन्ध) कहते है। [जैसे शक्ति- 
वृत्तिको सीधी वृत्ति कह सकते है, उसी प्रकार इस लक्षणा- 
वृत्तिको टेढी वृत्ति भी कह सकते हैं।] इस प्रकार 'आनासागर'” 
शब्द अपने साक्षात्‌ सम्बन्धसे (सीघे सम्बन्धसे) जलको 
जनवाता है, और परम्परा-सम्बन्धसे (जलक द्वारा सम्बन्ध 
जोड़कर) किनारेको जनवाता है। तो जिस परम्परा- 
सम्बन्धसे वह किनारेको जनवाता है, उस परम्परा-सम्वन्धं 
को कहते हैं 'आनासागर' शब्दका लक्षणा-सम्बन्ध अर्थातु 


जहती अजहती व भागत्यागलक्षणा ( ३२६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


लक्षणा-वृत्ति । इसीलिए कहा जाता है कि 'आनासागर' 
शव्दकी शक्ति-वृत्ति (साक्षात्‌ सम्वन्ध) तो जलमे है, और 
लक्षणा-वृत्ति ( परम्परा सम्बन्ध ) किनारेमे है । 

शंका :-- भगवच्‌ ! यह लक्षणा-वृत्ति कितने प्रकारकी 
होती है? 

उत्तर :-- (१) जहती (२) अजहती (३) जहती-अजहती 
अथवा भाग-त्याग । इस प्रकारसे तीन लक्षणा-वृत्तियां 
मानी जाती है । 

(१) बहती लक्षणा :-- जिस पदमे सम्पुर्ण वाच्य-अर्थ 
का (शक्य-अर्थका) त्याग करके केवल शक्य-प्र्थेके सम्वन्धी 
का ही ग्रहण हो, उस पदमे जहती लक्षणा मानी जाती 
है । इसको समझानेके लिए पहिले आनासागरपर स्थित 
बारहदरीका उदाहरण दे दिया है, क्योकि वहाँ आनासागर 
शब्दके शक्य-अर्थं जलको छोडकर केवल उसके सम्बन्धी 
किनारेका ही ग्रहण किया जाता है । इसलिये 'आनासागर' 
शब्दकी किनारेमे जहती लक्षणा मानी जाती है । 

(२) अजहती लक्षणा :--- जिस पदमे गक्य-ग्रर्थको न 
छोडकर उसके साथ सम्वन्धीका भी ग्रहण किया जाय, 
वहाँ अजहती लक्षणा मानी जाती है । जैसे कोई व्यक्ति 
घोडोकी दौड देख रहा था, उसमे एक लाळ घोडा सव 
घोडोंसे जब आगे दौडने लगा तव वह कहने लगा कि 
“देखो ! लाल सबसे तेज़ जा रहा है।” इस वाक्यमे छाल 
शब्दके शक्य-अर्थ लाल रगको न छोडकर उसके सम्बन्धी 
घोडेका भी ग्रहण किया जाता है। इसलिए लाल घब्दकी 


प तरङ्ग (३३० ) षहती अजहती व भाग-त्यागन्तकणा 


घोड़ेमे अजहती लक्षणा-वृत्ति मानी जाती है । 

(३) भाग-त्याग-लक्षणा :--- जिस वाक्यमें शब्दोंके वाच्य- 
अर्थके एक भागको छोडा जाय और एक भागका ग्रहणं 
किया जाय, वहाँ भाग-त्याग-लक्षणा मानी जाती है । जैसे 
किसीने महात्मा गाँधीजीको देखकर अपने मित्रसे कहा कि 
“ये वे ही महात्मा गांधीजी हैं, जिनको मैंने अफ्रीकामें देखा 
था!” तब मित्रने कहा कि “वह ग्रफ्रीका देश था और 
यह भारत देश हे, वहाँ आपने सूट-कोट इत्यादि पाश्‍चात्य 
वेष धारण किये हुए तथा वकालात करते हुए देखा था 
और यहाँ साधारण खद्दरकी धोती पहिने हुए भाषण देते 
हुए देख रहे हो। इतना अन्तर होनेके बाद भी ये वे ही 
महात्माजी कैसे बन सकते है?” तब उन्होने कहा कि 
“भाई ! मैं तो बोलते समय भाग-त्याग-लक्षणा-बृत्तिको ध्यान 
भे रखता हुआ ही बोळ रहा था अर्थात्‌ मेरे शब्दोमे जो 
शक्य-अर्थका विरोधी भाग था, जैसे अफ्रीका और भारत, 
पाश्चात्य वेष ओर भारतीय वेष, इनपरसे दृष्टि हटाता 
हुआ केवल महात्मा गाँधीजी ( जो दोनो शब्दोमे समाच 
था ) को ही ध्यानमे लाकर बोल रहा था ।” इसी प्रकार 
जिस वाक्यमे विरोधी वाच्य-अर्थको छोड़कर केवळ अविरोधी 
वाच्य-प्रर्थको ही लिया जाता है वहाँ भाग-त्याग-लक्षणा 
मानी जाती है । 9 

शंका :-- भगवन्‌ ! इस लक्षणा-वृत्तिको समभानेका 
प्रयोजन (फल) कया है ? , 

उत्तर :-- हे शिष्य ! लक्षणा-बृत्ति तो मैंने तुम्हे इसलिए 


चारो वेदोके चार महावाक्य ( ३३१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


समझाई है कि तुम चारो वेदोके चारो महा-वाक्योका 
भाग-त्याग-लक्षणा-द्वारा सगरोधन ( छान-वीन ) करके सही 
अर्थ समझ सको । 
शंका -- प्रभो | कृपा करके चारो वेदोके चारो महा- 
वाक्य सुनाइये । 
उत्तर .-- (१) साम-वेदकी छाँदोग्य उपनिपद्का महा“ 
वाक्य “तत्त्वमसि” हे । 
(२) अथर्व-वेदकी माण्डूक्य उपनिपद्का महा- 
वाक्य “अयम्‌ आत्मा ब्रह्म” है । 
(३) यजुर्वदकी वृहदारण्यक उपनिपद्का महा“ 
वाक्य “अह ब्रह्मास्मि” है। और 
(४) ऋग्वेदकी ऐतरेय उपनिपदुका महावाक्य 
“प्रज्ञान ब्रह्म” है । 
हे गिप्य | इन चारो मह्वावाक्योके अन्दर भाग-त्याग- 
लक्षणा करनेके लिए, पहिले इनके अन्दर जो जीव-वाचक' 
और ईव्वर-वाचक शब्द हैं, उनके वाच्य-अर्थ और लदय- 
अर्थको जानना पडेगा । 
शाका --स्वामीजी इन चारो महावाक्योमे ईव्वर-वाचक 
शब्द और जीव-वाचक चब्द कौनसे हैं ? 
उत्तर :-- “तत्‌ त्वम्‌ असि” महावाक्यमे तत्‌ 
ओर वाकी तीन महावाक्योमे 'ब्रह्म' शव्द इव्वरका वाचक 
है । जीवके वाचक आब्द चारो वाक्योमे अलग अलग हैं, 


जैसे त्वम्‌, प्रजानम्‌, अहम्‌ और आत्मा । 
शका ;-- भगवच्‌ 1 जीव और ईदवरका वाच्य-अर्थ और 


' ठोव्द 


षष्ठ तरङ्ग ( ३३२ ) जीव व ईव्वरके स्वरूपका वर्णन 


लक्ष्य-ग्र्थं भी कृपा करके वतलाइये । 

उत्तर .--हे शिष्य ! वेसे तो जीव और ईश्वरके वाच्य 
स्वरूपका वरन करनेवाले और भी कई वाद हैं, किन्तु मैं 
तुम्हे प्रधान तीन वाद सुनाता हूँ । 

( १) अवच्छेद-वाद (२) प्रतिबिब-वाद (३) 
आभास-वाद । 

(१) अवच्छेद-वाद :-- अवच्छेद-वादके ग्रनुसार शुद्ध- 
सत्त्वगुण-सहित-मायासे विशिष्ट (मिला हुआ ) चेतन, 
ईझ्वरका वाच्य-स्वरूप ( शक््य-अथे ) कहलाता है; ओर 
मलिन-सत्त्वग्ुण-सहित जो अन्तःकरणका उपादान-कारण 
अविद्याका अंश, उससे विशिष्ट चेतन, जीवका वाच्य स्वरूप 
(शाक्य-मर्थ) कहलाता है । 

(२) प्रतिचिम्ब-वाद :-- प्रतिबिब-वादके अनुसार, अज्ञान 
में जो चेतनका प्रतिबिब पडता है वह जीवका वाच्य-स्वरूप हे; 
श्रौर जिस चेतनका अआज्ञानमे प्रतिबिब पडता है वह बिबरूप 
चेतन ईश्वरका वाच्य स्वरूप है । 

शंका :-- भगवन्‌ ! हम देखते हैं कि जेसा बिब होता 
है वेसा ही प्रतिबिंब पड़ा करता है । जैसे दर्पणमे जेसा 
हमारा मुख होता है, वैसा ही प्रतिविव पड़ता है; इसी 
प्रकार अज्ञानरूपी दर्पणमें यदि जीव, ईश्वरका प्रतिबिव है 
तो फिर ईइ्वरमें सर्वज्ञता, सर्वेशक्तिमत्ता इत्यादि धर्म और 
जीवमें श्रल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता इत्यादि धर्म क्यो देखे 
जाते हैं । 

उत्तर :-- हे शिष्य ! थह तुम्हारा कहना सही है, किन्तु 


आभासवाद ( ३३३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


कभी कभी यदि दर्पणरूप उपाधिमे हरापन, पीलापन, टेढापन, 
छोटापन इत्यादि दोप होते हे तो वे दोप प्रतिविवमे भी 
दीखा करते है , इसी प्रकार यहाँ दर्पणकी जगह जो अज्ञान 
है उसीमे ही ये अल्पज्ञता इत्यादि दोष है जो तुम्हे भ्रांति 
से प्रतिविम्वरूप जीवमे दीखते हैं, तथा जेसे दर्पणके दोष 
वास्तवमे बिम्बरूप मुखमे नही होते, इसी प्रकार अज्ञानके 
दोष भी वास्तवमे विम्वरूप ईइवरमें नही है। 

(३) आभास-वाद .--आभास-वादके अनुसार (१) शुद्ध 
सत्त्व-गुण-सहित-माया (२) उसका ग्रधिष्ठान सामान्य-चेतन 
(३) उस चेतनका आया हुआ मायामे आभास (अवस) ये 
तीनो मिलकर ईदवरका वाच्य स्वरूप कहलाता है । और 
(१) अन्त करणका उपादान-कारणरूप मलिन-सत्त्वगुण-सहित- 
अविद्याका अश (२) उसका अधिष्ठान सामान्य-चेतन (३) 
उस सामान्य-चेतनका श्राया हुआ भ्रविद्यामे आभास, ये 
तीनो मिलकर जीवका वाच्य स्वरूप कहलाता है । 

ईश्वरकी उपाधि मायामे शुद्ध सत्त्वगुण होनेसे ईश्वरमे 
सर्व-शक्तिमत्ता, सर्वेज्ञतादि धर्म हैं और जीवकी उपाधि 
अविद्यामे मलिन सत्वगुण होनेसे अर्थात्‌ रजोगुण तमोगुणके 
बढ जानेसे, जीवमे अल्प-शक्तिमत्ता व श्रल्पन्ञतादि धर्म हैं। 

शंका :-- भगवन्‌ ! लोकमे तो आभास और प्रतिविम्ब 
इन दोनो शब्दोका अर्थ एक [अक्स] ही माना जाता है, 
फिर विवरण आदि ग्रन्थोमे प्रतिविम्व-वाद और पचदगी 
आदि ग्रन्थोमे आभास-वाद ये अलग-अलग दो वाद क्यो 
माने जाते हूँ ? 


षष्ठ तरङ्ग ( ३३४) प्रतिविम्बन्वाद 


उत्तर :--- आभास-वाद और प्रतिबिम्ब-वादमे भेद होने' 
के कारण ही दोतोंको भिन्न (अलग) माना जाता है; 
क्योकि आभास-वादवाले कहते हैं कि जैसे दर्पणमे जो मुख 
का आभास (अक्स) पडता है, वह गर्दनवाले मुखकी छाया 
होनेके कारण मिथ्या है, अर्थात्‌ जो दर्पणमे मुख दीखता 
है वह कल्पित (अनिर्वचनीय) उत्पन्न होता है। इसी 
प्रकार अज्ञानमे जो चेतनका आभास (अक्स) पड़ता है वह 
चेतनकी छाया होनेके कारण मिथ्या है, अर्थात्‌ कल्पित 
(अनिवंचनीय) ही उत्पन्न होता है । 

किन्तु प्रतिबिम्ब-वादवाले कहते है कि दर्पणमे जो मुख 
का प्रतिबिम्ब पडता है, वह मुखकी छाया नही हो सकंती । 
यदि छाया होती तो मिथ्या कहते; क्योंकि छायाका यह 
स्वभाव है कि जिस दिशामे छायावाले पुरुषके मुख और 
पीठ होते है तो छायाका मुख और पीठ भी उसी दिशा 
मे ही हुआ करते हैं ; किन्तु दर्पेणमे जो मनुष्यका प्रतिबिम्ब 
पड़ता है उस प्रतिविम्बके मुख और पीठ विम्बरूप मनुष्य 
के मुख और पीठसे बिल्कुल उल्टे होते है। असे यदि 
बिम्बरूप मनुष्यका मुख उत्तर दिशाकी तरफ है तो दर्पण 
चाले प्रतिबिम्वका मुख दक्षिण दिशाकी तरफ ही दिखाई 
देता है और यदि बिम्वरूप मनुष्यके दाये हाथका इशारा 
पूर्वकी तरफ होता है तो प्रतिविम्वरूप मनुष्यके बाएँ हाथ 
का इशारा पश्चिमकी तरफ होता है । 

इससे सिद्ध होता है कि दर्पणमे हमे जो प्रतिविम्ब 
दीखता है वह विम्वकी छाया नही किन्तु विम्वका विपरीत 


प्रतिबिम्ब-बाद ( ३३५ ) श्रीयिचारसागरदर्षण 


(उलटा) दर्णन ही है, क्योकि यह नियम है कि जव अन्त करणकी 
वृत्ति आँखके द्वारा वाहर निकलती है, उस समय यदि सामने 
दर्पण जैसा कोई स्वच्छ पदार्थ होता है तो वह बृत्ति उससे 
(दर्पणसे) टकराकर उसी समय वापिस लौटकर गर्दनवाले 
मुखको ही विपय करती है श्र्थाव्‌ जनवाती है । अत. यह 
जो हमे एक ही मुख, विम्वरूप और प्रतिविस्वरूपसे दीखता 
है वह केवल दपणरूप उपाविके सम्वन्धसे ही । यदि विचार 
दृष्टिसे देखे तो विम्व-प्रतिवम्व-भाव वास्तवमे है ही नही। 
इसी प्रकार अज्ञानरूप उपाधिके सम्वन्बसे ही उसी असग 
शुद्ध चेतनमे विवभावकी जगह ईइवरपन बर प्रतिविम्वभाव 
की जगह जीवपन प्रतीत होता हे किन्तु विचार-हष्टिसे 
यदि देखे तो ईश्वर-भाव भोर जीव-भाव वास्तवमे है ही 
नही अर्थात्‌ जैसे दर्पणकी उपाधिको हटानेसे मुखेका विम्वपन 
अर प्रतिविम्वपन नष्ट हो जाते है, अतः मिथ्या है । इसी 
प्रकार ग्रज्ञानकी उपाधिको हटानेसे चेतनक्रे ईइवरपन और 
जीवपन भी नष्ट हो जाते है, अत. मिथ्या ही है । अर्थात्‌ 
दर्पणरूप अज्ञान (माया) की उपाधिके कारण ही उस शुद्ध 
चेतनमे ईन्वरपन, जीवपन, सर्वेज्नपन व ग्रल्पज्चपन इत्यादि 
विरुद्ध धर्म प्रतीत होते हैं अत वे मिथ्या हे । वास्तवमे 
उस शुद्ध चेतनमे ईन्वरपन, जीवपन, सर्वजपन, अत्पञ्चपन 
इत्यादि कोई घर्म नही है किन्तु स्वरूपकी हष्टिसे तो विम्व 
और प्रतिविम्ब सत्य हैं, क्योकि दण्टान्तमे प्रतिविम्वका असली 
स्वरूप जो विम्वरूप मुख है, वह दर्षणके हटानेपर भी रह 
जाता है, इसलिए सत्य है और सिद्धान्तमे प्रतिविम्वका असछी 


पष्ठ तरञ्च ( ३३६ ) प्रतिबिम्बन्याद 
SS 


स्वरूप बिम्बरूप जो चेतन है, वह अज्ञानके हटनेपर भी रह 
जाता है इसलिए सत्य है । 

शंका :~ भगवन्‌ ! आपके कथनानुसार यह ज्ञात होता 
है कि प्रतिबिम्ब-वादके सतमे' प्रतिबिम्ब, बिबसे भिन्न नहीं 
है। यदि ऐसा हे तो फिर जीवमे (जो अज्ञानमें ईश्‍वरका 
प्रतिबिब है उसमे) ईश्वरसे अलगपन और ईश्वरके धर्मोसे 
विपरीत अल्पज्ञतादि घमं क्यो दीखते हैं ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! ये भ्रल्पज्ञता इत्यादि घर्म तुम्हे अञ्चान' 
की उपाधिसे ही दीखते हँ । जैसे जो दर्पणमे मुख दिखाई 
देता है वह यद्यपि गर्दनवाले सुखसे अलग नही है, किन्तु 
जो उसमे गर्दनवाले मुखसे अलगपन, उल्टापन और दर्पणमें 
स्थितपन इत्यादि धर्म प्रतीत होते हैं वे दपेणकी उपाधिसे ही 
प्रतीत होते हैं, वास्तवमें नही हैं; ठीक इसी प्रकार जो 
भ्रज्ञानमे जीवरूपसे प्रतिबिब प्रतीत हो रहा है वह यद्यपि 
बिवरूप ईश्वरसे भिन्न नही है, किन्तु जो उसमें इश्वरसें 
अळगपन उल्टापन (जैसे ईइवर है सर्वज्ञ तो जीव प्रतीत 
होता है अल्पज्ञ इत्यादि धर्मोका उल्टापन) और अञ्ञानमें 
स्थितपन इत्यादि धर्म प्रतीत होते हैं, वे सब अज्ञानकी उपाधि 
से ही प्रतीत होते हैं, वास्तवमें नही हैं अर्थात्‌ वास्तवमें 
जीव ईश्वरसे भिन्न नही है, इसलिए जीव स्वरूपसे सत्य 
है, मिथ्या नही । इस प्रकार प्रतिविव-वादमे प्रतिर्विवको 
स्वरूपसे सत्य होनेके कारण सत्य कहते हैं ओर आभास-वादमे 
आभासका स्वरूप छाया होनेके कारण भ्राभासको मिथ्या 
कहते हैं। यह आभास-वाद ओर प्रतिविव-वादमें भेव है । 


महावाव्योमि भाग-त्याग-लक्षणा ( ३३७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


शक्षा .-- स्वामीजी ! इन वादोमेसे में किसको सही 
सानू ? 

उत्तर --है गिष्य ! वाद कहते हैं कथनको अर्थात्‌ 
समभानेके तरीकेको । सो ये सभी वाद (कार्य-कारण-उपाचि- 
बाद, श्रवच्छिन्न-अनवच्छिन्न-वाद, हृष्टि-सृष्टि-वाद, अवच्छेद- 
वाद, प्रतिविव-वाद, आभास-वाद इत्यादि सभी वाद) आत्मा 
के थद्वेतपनेको, सत्यपनेको, नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुक्तपनेको ही 
समझते है। अत जिस वादसे जिज्ञासुको श्रात्माका वोध 
हो जाय, वही उसके लिए ठीक है। किन्तु 'वाक्य-वृत्ति' 
और 'उपदेश-सहस्री' मे भाष्यकार श्रीस्वामी गकराचार्य- 
जीने ग्राभास-वाद ही लिखा है, इसलिए तथा सरळ होने 
के नाते भी आभास-वाद मुख्य माना जाता है । 

इस प्रकार तुमने पहिले कहे तीन वादोके अनुसार जीव 
(त्व पद) और ईइवर (तत्‌ पद) का वाच्य-अथे समका । 
अव इन दोनोके सारे वाच्य-श्र्थकी यदि आपसमे एकता 
करे तो वन नही सकती, क्योकि ईश्वर (तत्‌ पद) का 
जो वाच्य-ग्रथे है वह जीवकी तरह प्रत्यक्ष नही, किन्तु 
परोक्ष है और सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सवका प्रेरक, 
स्वतन्त्र, मायाका स्वामी और वन्वन तथा मोक्षसे रहित है । 

तथा जीव (त्व पद) का जो वाच्य-श्र्थे है, वह्‌ 
अल्पञ्चक्तिमान्‌, श्रल्पज्ञ, परिच्छिन्न ( सीमित = हुदमे आया 
हुआ ) अनीश ( जो प्रेरणा नही कर सकता ) परतन्त्र (कर्म 
के आवीन) ग्रविद्यासे मोहित, बन्ध मोक्षवाला श्रौर अपरोक्ष 
२२ 


षष्ठ तरद्भ ( ३३८ ) महावाक्योमे भाग-त्याग-लक्षणा 


(प्रत्यक्ष दीखनेवाला; क्योकि सब अपने आपको प्रत्यक्ष 
जानते ही हैं) है । 

शका :-- स्वामीजी ! ये जो आपने जीव श्रौर ईश्वरके 
वाच्य-अर्थं सुनाए इनमे तो सचमुच बहुत विरोध दीखता 
है, फिर चारो वेदोके महावाक्योमे जीव ईइवरकी एकता 
कैसे बताई गई है ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! जब किन्ही दो शब्दोके अर्थोंकी 
आपसमे एकता करनी होती है और वह एकता यदि 
वाच्य-अर्थसे नही हो सकती तो फिर भाग-त्याग-ळक्षणा 
द्वारा वाच्य-ग्रथंके विरोधी भागको छोड़कर भ्रविरोधी भाग 
को ही लिया, जाता है। और वह दोनों शब्दोका अविरोधी 
भाग ही लक्ष्य-अर्थ कहलाता है । 

जब महावावयोके जीव व ईश्वर-वाचक राब्दोकी एकता 
यदि वाच्य-अ्रर्थसे नही बनती तब भाग-त्याग-लक्षणा-द्वारा 
,वाच्य-अथके जो विरोधी भाग है, उनको निकाल देनेसे जैसे 
अविद्या भ्रौर अविद्या-कृत अल्पशक्तिमत्ता अल्पञ्चतादिक घर्मो 
को जीवके वाच्य-ग्रथंमेसे, और माया व माया-कृत सव्रे- 
झक्तिमत्ता सर्वेज्ञताद्रि धर्मोको ईश्वरके वाच्य-अर्थमेसे निकाल 
लेनेपर ग्रर्थात्‌ बुद्धिसे अलग समझलेनेपर (मिथ्या समझने 
पर) जो दोप शुद्ध चेतन भाग रह जाता है, जो जीव ग्रौर 
ईश्वर इन दोनो शब्दोका लक्ष्य-प्रथे है उनकी ही आपसमें 
एकता हो सकती है 1 

इसलिए चारो वेदोके महावाक्योमे जो जीव श्रौर 
ईच्वरकी एकता वताई गई है वह लक्ष्य-थर्थकी ( जीव-साक्षी 


ओतप्रोतकी विवि ( ३३६) श्रीविचारसागरदपंण 


भौर ईश्वर-साक्षी जो कि शुद्ध चेतन है उसकी) दृष्टिसे ही 
वताई गई है, न कि वाच्य-श्र्थेकी हष्टिसे । 

शंका --- भगवन्‌ । अव आपकी क्कपासै मुझे अच्छी 
तरहसे समझमे आगया कि जीवका जो असली स्वरूप शुद्ध 
चेतन है वह ईश्वरके असली स्वरूप शुद्ध चेतनसे भिन्न 
नही । किन्तु प्रभो । जिस प्रकार मुझे अपना स्वरूप प्रत्यक्ष 
दीखता है उस प्रकार मुझे ईश्‍वरके ग्रसली स्वरूपका प्रत्यक्ष 
अनुभव क्यो नही होता और जसे ईश्वरका श्रसरी स्वरूप 
व्यापक है, उस प्रकार मुझे अपना असली स्वरूप भी 
व्यापक नजर कयो नही आता ? 

उत्तर :-- हे शिष्य ! यह अनुभव तुम्हे इसलिए नही हो 
रहा है कि तुमने तो केवल अव तक सुना ही है, जव 
इसका तुम मनन व निदिध्यासन करोगे तब तुम्हे अपने 
व्यापकपनेका अनुभव और ब्रह्मके प्रत्यक्षपनेका अनुभव होने 
लग जायगा । और मनन करनेकी विधि यानी थोत-प्रोत- 
भाव अर्थात्‌ अन्वय श्रौर व्यतिहारकी विधि मैं तुम्हें 
बतलाता हूँ । 

ओतप्रोत कहते है एक दूसरेको आपसमें मिळाना अर्थात 
अपनेको ब्रह्मका स्वरूप समझना और ब्रह्मको अपना स्वरूप 
समझना । जव तुम विचारोगे कि “मै ब्रह्म (व्यापक) हूँ 
अर्थात्‌ सव जगह अस्ति भाति व प्रियर्पसे में ( शुद्ध चेतन 
साक्षी ) मौजूद हूँ।” इस प्रकार चिन्तन करनेमे तुम्ह 
जो अपनेमे परिच्छिन्नपनेकी (महदूदपनेकी) आन्ति हो रही 
है वह नष्ट हो जायगी। ओर जव यह विचार करोगे 


षष्ठ तरङ्ग ( ३४० ) मगृषदेवके स्वप्नकी समाप्ति 


क्रि “जो संत्र व्यापक शुद्ध चेतन ब्रह्म है' वही मै हूँ, जो 

यहाँ शरीरकी उपाधिसे साक्षी कहलाता ह” तो इस प्रकार 
चिन्तन करनेसे तुम्हे जो ब्रह्मके परोक्षपनेकी भ्रान्ति हो 
रही है वह नष्ट हो जायगी । 

,, इसी ओओत-प्रोत-भावको महावाक्यके शब्दोमे इस प्रकारं 
कहा जाता हे । मे ब्रह्म हैँ --- “अह ब्रह्म ।' “प्रज्ञान ब्रह्म । 
“आत्मा ब्रह्म // और “त्व तत्‌ ।” ब्रह्म मे हूं“: 
“ब्रह्म अहम्‌ ।” “ब्रह्म प्रज्ञानस्‌।” “ब्रह्म आत्मा ।” 
और “तत्‌ त्वस्‌ ।” 

हे शिष्य ! जब इस प्रकार सपनेमे ग्रगुधदेवको गुरुने 
उपदेश दिया तब वह अगुधदेव सपनेवाले उस गुरुजीको 
कहने लगा कि “भगवन्‌ ! आपने मेरे ऊपर अत्यन्त कृपा 
करके मेरे असली स्वरूपका मुझे बोध कराया है तथा 
महावाक्य-द्वारा मेरे भ्रसली स्वरूपकी ( आत्माकी ) श्रोर 
ब्रह्मकी एकता भी समझाई किन्तु फिर भी मैं अपने आपको 
अब तक इन वनके दु.खोसे मुक्त नही समझ रहा हृ । 
वेद कहता है कि “तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌” अर्थात्‌ 
भ्रात्मज्ञानी ही शोकके पार हो जाता हे । किन्तु मुके श्रव 
तक हर्ष शोक हो रहे हैं, इसलिए मै समझता हूँ कि मुझे 
अव तक पूरा इढ ग्रपरोक्ष ब्रह्म-ज्ञान नही हुआ है। इस 
लिए कृपा करके और भी कोई साधन हो तो बताइये । 

तव गुरुजी कहने लगे कि “हे शिप्य ! आत्म-ज्ञानका 
साधन तो महावाक्यका श्रवण है। वे महावाक्य तुमने सुन 
ख्यि हैं। ब्सन्ने और दूसरा कोई आत्म-ज्ञानका सावत्र नहीं 


मिय्यागुशवेदमे मिथ्या जगतका परिहार ( ३४१ ) श्रीविचारमागरदर्पण 


है । इसलिए जो मैंने तुम्हे अभी महावाक्यके जीव और 
ईव्वरके वाचक शब्दोका भाग-त्याग-लक्षणा-बृत्ति-द्वारा सशोधन 
करके श्र्थात्‌ विरोधी भागको हटाकर अविरोधी शुद्ध-चेतन- 
भागकी एकता समझाई है, उस एकताका वार वार ओत- 
प्रोत-भावसे चिन्तन करते रहो । यह चिन्तन करते करते 
तुम्हे अपने आप अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष अनुभव हो जायगा । 
जैसे पुष्कर पहुचनेकी इच्छावाछा जब पुप्करके रास्तेपर 
चलने लग जाता है तो चलते चलते पुष्कर अपने आप ही 
पहुच जाता है । कोई चिन्ता करनेकी आवश्यकता नही । 
हाँ घये तो अवश्य चाहिए ही । 

इसलिये श्रव तू महावाक्यके अर्थको ध्यानमे रखते हुए 
“मैं मगध (इच्छा-रहित आत्मा अर्थात्‌ शुद्ध चेतन) हूँ” “में 
ग्रगुध हूँ” इस प्रकार कहते रहो और इस प्रकार वार वार 
कहते कहते अपने असली स्वरूपमे तल्लीन हो जाओ । 

हे शिष्य । अगुघदेव यह सुनकर वडी श्रद्धा और उत्साह 
से अपने स्वरूपके चिन्तनका अम्यास करने लगा! यो 
अभ्यास करते करते ज्यो ही उसको अपने स्वरूपका हृढ 
भ्रपरोक्ष ज्ञान हुआ उसी समय उसका सपना टूट पडा । और 
सपनेवाले वनके सभी दु खोसे मुक्त हो गया । मुक्त तो वह पहिले 
ही था किन्तु नीदके दोपसे जो उन दु खोको सच्चा समझकर 
अपनेमे मान रहा था, वह माचना श्र्थातु वह रान्ति टूट 
गई । और इस प्रकार ्रान्तिके टूटनेको ही मोक्ष कहते हू । 

तो हे जिप्य | जिस प्रकार त्रग्रुधदेववाठे मिथ्या वन 
की निवृत्ति मिथ्या गुर्के उपदेशने हो गई, ठीक इसी प्रकार 


षष्ठ तरङ्ग ( ३४२ ) मिथ्यागुरुवेदसे मिथ्या जगतूका परिहार 


इस मिथ्या ससारकी निवृत्ति भी मिथ्या वेद और गुरुके 
उपदेशसे ही हो जायगी । 

' इस प्रकारका उपदेश सुनकर अर्थात्‌ महावाक्यके लक्ष्य 
भ्रर्थको समझकर उसका मनन व निदिध्यासन करनेसे 
तर्केहष्टि नामक छोटे भाई कनिष्ठ अधिकारीको आत्मज्ञान 
हो गया अर्थात्‌ अपने स्वरूपको ब्रह्मरूपसे जान लिया । 


£ 


ठुण्याण्याज्यामस्याजयण्याम्यण्धाण्यान्या्याण्याग्याग्यन्याम्यज्यद् 
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छस प्रकार गुरुने तीनो राजकुमारोको साथ ही उपदेश 
किया, तो भी साक्षात्कार केवल उत्तमाधिकारी तत्त्वदृष्टिको 
ही हुआ। साक्षात्कार होनेके वाद जेसे सूका पीपलका 
पत्ता वायुके आधोन अर्थात्‌ जेसी वायु लगे उसके अनुसार 
भ्रमण करता रहता है वैसे वह (तत्वदृष्टि) प्रारूव-कर्मा- 
नुसार व्यवहार करता हुआ भ्रमण करने लगा । 

क्योकि ज्ञानीके सचित कर्म (पहिले जन्मोमे किये हुए 
फलारम्भ-रहित कर्म अर्थात्‌ जिनका फल अव तक नही 
मिला है वे कर्म) तो ज्ञानरूप अग्निसे जलकर नष्ट हो 
जाते हैं। भगवानुने भी गोताके (४) अध्यायके ३७वे 
इलोकमे कहा है कि “क्ञामाग्ति सर्वे-फर्माणि भस्मसात्कुरुते 
तथा” अर्थात्‌ ज्ञानहप अग्नि सव कर्मोको भस्मकर देती 
है। और आगामी कर्म ( ज्ञानके वाद होनेवाले कर्म ) 


सप्तम तरङ्ग ( ३४४ ) प्रारव्ध-फल शरीरको भोगना पडता हैं 
2220-00 भी 2. NSN NEN के 


ज्ञानीको आत्मामे कतृ त्व-भ्रान्ति न होनेसे निर्वीज होनेके 
कारण फल नही देते । किन्तु प्रारव्ध-कमे (पहिले जन्मोमे 
किये हुए वर्तमान शरीरके कारणरूप कर्म अर्थात्‌ जिनका फल 
इस वर्तमान शरीरमे मिल रहा है वे कर्म) तो छूटे हुए तीर 
की तरह अपना भोग पूरा करके ही शान्त होते हैं, इसलिए 
ज्ञानवानूको प्रारव्ध-कर्मोका फल तो भोगना ही पडता है । 

"ग्रपरोक्षानुभूति' व 'विवेकच्ूडामणि' आदि ग्रन्थोमे 
आया हे कि “सचित और आगामी कर्मोकी तरह प्रारब्धकर्म 
भी ज्ञानीके नही रहते” उसका अभिप्राय यह है कि, ज्ञानीकी 
दृष्टिसे, कर्म और उसके फलका सम्बन्ध आत्मामें नहीं है; 
किन्तु ज्ञानवान॒के शरीरको तो प्रारब्ध-कर्मोका फल अवश्य 
भोगना. पडता ही है । 

अब यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि :-- कर्म नावा प्रकारके 
होते हैं । कुछ कमं ऐसे हैं कि जिनका भोग बहुत जन्मोतक 
भी चलता है । ग्रब मानलो किसी मनुष्यका ऐसा ध्रारब्ध-कर्म - 
फल दे रहा है कि जो आगे तीन जन्मोंमे जाकर समाप्त होगा 
झौर उस व्यक्तिने वेदान्तके श्रवण-मनन-आदि साघनो-द्वारा 
भ्रात्म-ज्ञान इसी जन्ममे ही प्राप्त कर लिया है । अब उसे तीन 
जन्म आगे लेने पडंगे अथवा उसके शेष प्रारब्ध कर्म नष्ट हो 
जायेगे । 

इसका समाधान यह है कि '-- वेद कहता है कि ' न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्र॑ब समवलीयन्ते” ( अथर्ववेद० 
श्रीनृसिहोत्तर तापनी उपनिपदु ) अर्थातु-“ [देहान्त होनेपर] 
उस ज्ञानीके प्राण [अन्यलोकमे वा इस लोकके अन्यशरीरमे] 


ज्ञानके वाद जन्मका अभाव (३४५) ८ श्रीविचारसागरदर्पण - 


गमन नही करते [किन्तु] यही [अन्त करण व इन्द्रिय-सहित ] 
लीन हो जाते है ।” और प्राण-गमनके विना ग्रन्य गरीरकी 
प्राप्ति हो नही सकती, इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानवाचुके 
दूसरे जन्म तो होते ही नही है । और यह भी नियम है कि 
प्रार्व, विना फल दिए हुए नष्ट होता नही, इसलिए यह 
मानना पडेगा कि जिसका अनेक शरीरोका आरम्भ करनेवाला 
प्रारूध, जो कि ज्ञानका प्रतिवन्धक है-|[जेसे (१) विपयोमे- 
झासक्ति (२) वुद्धिकी मन्दता (३) भेदवादियोके वचनोमे 
विध्वास, ये तीनो ज्ञानके प्रतिवन्धक (रुकावट डालनेवाले) 
हैं, उसी प्रकार जन्माँतरका हेतु प्रारव्व-शेष भी बानका प्रति- 
वन्धक है] गेप रहता है, उसको तो वेदान्तका श्रवण आदि 
करनेसे भी ज्ञान नही होता, ओर जब वह प्रतिवन्धक प्रारव्ध 
समाप्त हो जाता है तव पहिले जन्मोर्मे किये हुए श्रवणादिको 
से उसे अन्तिम जम्ममें ज्ञान हो जाता है । जैसे वामदेवके एक 
जन्म दिलानेवाले प्रारब्धके गेप रहनेपर, वेदान्तके श्रवणादि 
करनेपर भी उसे ज्ञान नही हुआ और दूसरे जन्ममे उसे गर्भमे 
ही ज्ञान हो गया । तथा जैसे जडभरत राजाको ज्ञानकी 
साधन-सामग्री होते हुए भी तीसरे जन्ममे जाकर पूर्वेजन्मोमे 
किये हुए श्रवणादिक-मावनोसे ज्ञान हुआ था । 
कुछ लोग ऐसा कहते है कि -- नानीके व्यवहारमे और 
किसी कर्मका तो नियम नही, परन्तु निवृत्तिफा तो नियम है 
ही । यदि प्रवृत्ति हो तो केवल शरीर स्थितिके लिगि भिक्षा- 
भोजन व कीपीन-आच्छादन (लगोटी-धारण) मात्रम ही होनी 
चाहिये, क्योकि ज्ञानकी उत्पत्तिने पहिले जिज्ञासु अवम्थामे 


सप्तम तरङ्ग ( ३४६ ) ज्ञानीके व्यवहारमे नियमक्रा आक्षेप 


विषयोमें दोप-दृष्टिसे वैराग्य होता है । वह वैराग्य ज्ञानकी 
उत्पत्तिके बाद भी विषयोमे दोष-हृष्टि व मिथ्यात्व-वुद्धिसे 
कायम रहता है । भ्रतः संसारमे सुख-बुद्धि व सत्यत्व-बुद्धिके 
न होनेसे, रागके न होनेके कारण, ज्ञानीकी सांसारिक 
व्यवहारोमे प्रवृत्ति नही हो सकती । शरीर-निर्वाहके लिए 
भोजनादिकमें प्रवृत्ति तो रागके विना, प्रारब्ध कमसे ही हों 
जाती है। और चंचल मनको कही न कही लगानेके लिएं 
भी'ज्ञानीको किसी प्रवृत्तिकी आवश्यकता नही है, कयोकि' 
ज्ञानी समाधिमे स्थित हुआ करता है और समाधिसे मन 
वशमे हो जाता है। अतः सदा आत्म-स्वरूपमें स्थित रहने 
के कारण ज्ञानीकी सांसारिक: व्यवहारोमें ` प्रवृत्ति नही हों 
सकती । 

जिस समाधिसे मनपर विजय प्राप्त होता है बह 
समाधि इन आठ अगोसे होती है '-- (१) यम (२) नियम' 
(३) आसन, (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा 


(७) ध्यान और (८) सविकल्प-समाघि । 
यस :-- यम' पाँच होते है। जैसे .-- (१) अहिंसा अर्थात्‌ 
किसीको मन, वाणी व शरीरसे दुःखी न करना (२) सत्य 
(३) अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना (४) ब्रह्मचर्य और 
न 
स्मरण फीर्तन केलिः-प्रेक्षण गुह्यभाषणम्‌ । 
सकठ्पोऽध्यवसायश्च क्रिघा-निष्पत्तिरेव च॥ 
एतन्मेयुनमष्ठापं प्रवदन्ति सनीषिशा । 
बिपरीत ्रह्मचयंमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-~(१) स्त्रीका चिन्तन च स्मरण (याद) करना # 


समाविके आठ अङ्ग ( ३४७ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


(५) श्रपरिग्रह अर्थात्‌ अनावश्यक सग्रह न करना । 

नियम -- नियम पाँच होते है । जेसे '-- (१) शौच 
अर्थात्‌ शरीर व भनको स्वच्छ रखना (२) सतोष (३) 
तप (४) स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदादि शास्रोका पठन व मनन 
करना । (५) ईश्वर-प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वरकी तरफ मनको 
लगाना । 

आसन -- श्रासन कई प्रकारके होते है । उनमेसे (८४) 
चौरासी आसन योगग्रन्थमे लिखे हैं । उसमेसे भी (१) सिंह 
(२) भद्र (३) पद्म (४) सिद्ध ये चार आसन प्रधान है। उन 
चारोमे भी सिद्ध आसन अधिक प्रधान है, क्योकि कुछ आसन 
तो रोग नष्ट करनेके लिये किये जाते है और कुछ आसन 
प्राणायामादिक समाधिके अगोमे सहायक पडते है किन्तु सिद्ध 
आसन समाधिके समय लगाया जाता है, इसलिए ग्रतिप्रधान' 
है । इसीको वज्त्रासन, मुक्तासन व गुप्तासन भी कहते है। 

प्राणायाम -- प्राणायाम अनेक प्रकारके होते हैं । जब 
प्राणको नाकसे अन्दर लिया जाता है तो उसे पूरक कहते है 
७(२) खज्भारपूर्ण गायनादिको-द्वारा खीके रूपादिकोका वर्णन करना (३) 
खियोंके साथ खेल खेलना (४) किसीकी ओर पाप-दृष्टि वा चोर 
दृष्टिसे देखना (५) स्तरियोसे एकान्तमे व वेपयिक वार्तालाप कजा 
(६) काम-इच्छाको उत्पन्न करनेवाली कल्पनाओमे निमग्न रहना (७) 
किसी अप्राप्य स्री. आदिकी प्राप्तिके लिये व्यर्थ पाप-पुर्ण प्रयल करना 
और (८) प्रत्यक्ष सभोग, ये अष्ट (आठ) मेथुन कहताते है । इन 
लक्षणोके बिलकुल विरुद्ध लक्षण प्रखण्ड ब्रह्मचर्यफे होते हैं । यहाँ 
ब्रह्मचर्य शब्दसे, अखण्ड ब्रह्मचर्यं व इहस्वमे ब्रह्मचर्य इन दोनो अर्थोका 


ग्रहग है। 


सप्तम तरङ्ग ( ३४८ ) समाविके आठ जङ्ग 


और बाहर निकालनेको रेचक तथा अन्दर वा बाहर रोकनेको 
कुम्भक कहते है । [ध्यान रहे- रेचकमे पूरकसे अन्दाजन 
दुगुना समय लगना चाहिये । और कुम्भक उतना करना 
चाहिये कि जो पूरक व रेचकमे शीघ्रता व असुविधा न हो। 
गुरुद्वारा विधि सीखकर ही प्राणायाम करना हितकर होगा । | 


इस प्रकार पूरक, रेचक व कुम्भक-द्वारा प्राणोको लम्बा 
करने व नियममे चलानेको प्राणायाम कहा जाता है । वह 
प्राणायाम प्रधानतया दो प्रकारका होता है। (१) अगर्भ 
(२) सगभें । ) 

(१) प्रणव ( ओम्‌ ) के उच्चारण-रहित प्राणायामं 
झगभे कहलाता है । (२) प्रणवके उच्चारण-सहित प्राणायाम 
सगर्भ कहलाता हे । 

प्रत्याहार :-- विषयोसे सभी इन्द्रियोके निरोध (रोकने) 
को प्रत्याहार कहते हैं । 

घारणा :-- अतराय-सहित अन्त'करणकी स्थिति धारणा 
कहलाती है अर्थात्‌ अपने' इष्टमे अन्तःकरणकी वृत्तिके बार बार 
लगानेको धारणा कहेते हैं। [इष्ट अर्थात्‌ जिसका ध्यान 
किया जाय, वह यहाँ है अद्वितीय आत्मा (शुद्ध चेतन) ।] 

ध्यान :-- अतराय-रहित अद्वितीय वस्तुमे अन्तःकरणका 
प्रवाह ध्यान कहलाता है अर्थात्‌ उस इष्ट (अश्रद्वितीय ब्रह्म) मे 
अन्त'करणके अखण्ड प्रवाहको' (वृत्तिके न टूटनेको) ध्यान 
कहते हैं । 

समाधि :-- व्युत्थान-सस्कारोका तिरस्कार और निरोध- 
सस्कारोकी प्रगटता होनेपर जो अन्तःकरणका एकाग्रतारूप 


परिणाम होता है उसे समाघि चहा उत्ता है। | चाम 
हूपात्नक्ष अनात्नाकार दृत्तियोके भारन्नञ सस्कार व्यस्यान- 
संस्कार कहलाते हे । आर निरोध-मवस्याक्ष झारन्भक 
सस्कारो वा व्युहाच-तस्कारोको रोल्नेवाले सस्कारोको 
निरोघ-दस्कार कहते हे ! 


जज —— SS >>> > 
वह्‌ समाधि दो प्रञारकी है -- (१) सविजल्ग्मनाधि 


(२) निडिङल्प-छनाडि । 


सदिङ्ञल्व चषा क men oman cameos amen fe यायी De Ls ~ 
सदिकल्प-ससाधि :-- जङ्ञाता-च्ञान-क्चय-ल्प ENE 


एठीनिके हि EES झड प्यार. ——~ “re दत्तिकी 

त।दक सहत हुए ऊङ्तीय दहन अच्तर प्णका दार 
एदिळो प सविव्हल्प पी दि MOMS > 

स्थिदिनो सविकल्प-ससाधि कत्ते हैं । 

ऱ्य Ce >> एक्ारकी > 
ह॒सविकल्प-तमाधि फिर दो म्र्कारको है 


ह्‌ (१) 
शब्दानुविद्ध अर्थात्‌ अहे बह्ताल्नलि रच्द-राहित (२ ) 


शब्दातन विद्ध अर्थात्‌ सुव्द-रहित । 
निदिङल्प-्तसाचि ;-- तिपुदीके नान (अतीति) से रहित 
उग्डप्ड-द्रह्वाकार अन्त.करण-्दृत्तिकी स्थितिक्तो तिविज्ल्प- 
साथि कहते हैं। 
पन्चदशीकार भरीविद्यारप्प स्वानीजीचे इस चिच्कित्र- 
समाडिका वर्णन करते हए व्हा है कि :-- 
घ्यातृ-च्याने परित्यज्य च्त्माद्‌ ध्ये्येक्-रोदरन्‌ । 
तिदात-दोप-वतित्त समाविरनिषोयते ॥ 


डू अर्धात्‌ भनिदिध्यासन ( ध्याद ) में तो घ्याता 
घाद तथा tS OS र अन्तत ~ २: अ. 
घ्पान सथा घ्या च हला ह "मातत रात “लए 
जूता लासको पफावसे वही चिच नमते घ्यात 
परस्त_ स्व अस्सी STIR “हा ब्वॉ स ध्याता 


० न्य न 
दौर घ्याच कगे खड्क ०७ “पन 


सप्तम तरङ्ग ( ३५० ) समाधिके अग 


को ही विषय कर लेता हे ओर वायु-रहित प्रदेशमे रखे हुए 
दीपकके प्रकाश (लौ) के समान निश्चल हो जाता है, तब 
वह अवस्था निविकल्प-समाधि कहलाती है । निविकल्प-समाधि 
का सविकल्प-समाघि साधन है और निविकल्प-समाधि फल है। 
साधनरूप जो सविकल्प-समाधि है, उसमे यद्यपि त्रिपुटी- 
रूप द्वैत प्रतीत होता है, तो भी वह देत इस प्रकार 
ब्रह्मरूपसे प्रतीत होता है जैसे विवेकियोको मिट्टीके विकार 
घटादिकोमे केवल मिट्टीकी ही प्रतीति होती है अर्थात्‌ उन्हें 
यद्यपि मिट्टीके विकार घडा आदि प्रतीत होते है तथापि 
वे सब मिट्टीरूप ही प्रतीत होते हैं अथवा जसे सर्राफको 
सब सोनेके जेवर सोनारूपसे ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार 
समाधिमे त्रिपुटीरूप इत, ब्रह्मरूप ही प्रतीत होता है । 
निविकल्प-समाधिमें भी सविकल्प-समाधिकी तरह त्रिपुटी- 
रूप द्वैत विद्यमान तो रहता है किन्तु उसकी प्रतीति नही 
होती, जैसे जलमे पड़ा हुआ नमक; विद्यमान होते हुए 
भी प्रतीति नही होता । इस प्रकार सविकल्प-समाधि व 
निविकल्प-समाधिका यह भेद सिद्ध हुआ कि :--- 

(१) सविकल्प-समाधिमे ब्रह्मरूप होकर हृंतकी प्रतीति 
होती है ओर (२) निविकल्प-समाधिमें त्रिपुटीरूप द्वैतकी 
अप्रतीति होती है । 
` निविकल्प-समाधि व सुषुप्तिमे भेद यह है कि: 
निविकल्प-समाधिमे ब्रह्माकार वृत्ति तो अन्तःकरणकी होती 
है किन्तु उसका भान नही होता और सुषुप्तिमे अन्त.करण 

की ब्रह्माकार वृत्ति नही होती; क्योकि वहाँ सुषुप्तिमे बृत्ति- 


सुपु्तित निविकत्य-समाविका भेद ( ३५१ ) श्रीविचारयानन्दर्षण 


सहित अन्त.करण ही नही होता । 
निविकल्प-नमाविमे अन्तःकरणकी जो ब्रह्माकार वृत्ति 
होती है, उसका कारण सविकल्प-समाविका अभ्यास है, 
इसीलिए साधनरूप आठ अगोमे सविकल्प-समाविको भी एक 
गग माना गया है। इन बाठो अगोका फल निविकल्प- 
समाचि है । 
वह निविकल्प-ममावि भी दो प्रकारकी है -- (१) 
अद्वतभावनारूप (२) अद्वंतावस्थानरूप । 
बह त-भावनारूप *--- जिस समाविमे वह्वसब्रह्माकार अन्त - 
करणकी अजात वृत्ति रहे वह मद्र त-नावनारूप निबिकल्प- 
समाधि कहठाती है । 
अहँ ता5वस्थानरूप -- जिम समाविमे अधिक अभ्यानके 
कारण ब्रह्माकार वृत्ति भी गान्त हो जाव, उस वृत्ति-रहित 
समाविको मद्र ता$वस्थातरूप निविकल्प-समाधि कहते हैं । 
जैसे तप्त छोहेपर गिरी हुई जळकी बूँदका उस तप्त 
छोहेमे ही प्रवेश (छब) हो जाता है, उसी प्रकार बद्वेत- 
भावनारूप समाविके दृढ अभ्यानने अत्यन्त प्रकाशमान ब्रह्म 
में वृत्तिना लय हो जाता हैं! 
बह अद्वैतावस्थानर्य निविकल्प-समाधि फल है और 
अद्वेतमावनारूप निविकल्प-तमाधि उसका साधन हे । उस 
यद्वैतावस्थानल्प समाधि और मुपुप्ति जवस्यामे मेद यह 
है कि :-- 
सुपुष्तिमे वृत्तिका ळय अज्ञानमे होता है और नट्रेता- 
वस्थान-समाधिमे वृत्तिका लय ब्रह्म-प्रकाशमे होता है। 
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[वैसे तो कार्यका लय सदा कारणमे ही होता है इस 
नियमानुसार अद्वेतावस्थान-समाधिमे वृत्तिका लय तो अपने 
'उपादान-कारण सत्त्वगुणमे ही होता है किन्तु ब्रह्मप्रकाशके 
भानरूप निमित्तसे वृत्तिका लय होता है इसलिए उपचार 
से ब्रह्मप्रकाशमे लय कहा है, जेसे--अग्निसे तपे हुए लोहे 
पर गिरी हुई जलको बूंदका लय होता तो अग्निमे ही हे. 
परन्तु उसका औपचारिक प्रयोग (कथन) तप्त लोहेमे किया 
जाता है ।] 

और सुषुष्तिका आनन्द अज्ञानसे ढका हुआ होता हैं 
किन्तु अद्वेतावस्थान-समाधिमे ब्रह्माचन्दका भान निरावरणरूप 
से अर्थात्‌ बिना किसी पर्देके, स्पष्टरूपसे होता है । 

निविकल्प-समाधिमे चार विघ्न होते हैं। जिनको हटाने 
के लिए उनका वर्णन किया जाता है .-- (१) लय (२) 
विक्षेप (३) कषाय अ्रौर (४) रसास्वाद । 

लय :--- आलस्य अथवा निद्राके कारण होनेवाले वृत्तिके 
अभावको लय कहते हैं। यह अवस्था सुषुप्तिके समान 
होती है और उस समय ब्रह्मानन्दका भान नही होता । इस 
लिए योगीको उस समय सावधान होकर, निद्रादिकोको 
रोककर वृत्तिको जगाना चाहिये । इस प्रकार वृत्तिके जगाने 
के अभ्यासको श्रीगौडपादाचार्यजीने चित्त-संबोधन कहा है । 

(२) विक्षेप :--- जैसे बाज वा विल्लीसे डरकर चटिका 
(चिडिया) जब घरमे प्रविष्ट होकर घोसलेकी तरफ दौडतीं 
है और भयके कारण उसे घोसला नही मिळता तव वह 
फिर बाहर निकलकर अपने शत्रुको , देखकर और अधिक 


निशविकाय-समाधिके चार वित्न ( ३५३ ) ध्रीप्रियार्मागरदर्पण _ 


ToS 


भयतीत होती है अथवा कमी वत्रृक हाथ मृत्यु 
को भी प्रात हो जाती है, उसी प्रकार अनात्म-पद्ार्थोकों 
हु खरूपे समझकर बद्वतानन्देको प्राप्त करनेके छि वृत्ति 
श्रन्तर्मुख होनी तो है किन्तु कुछ समय नककी रिश्रतिके विना 
तत्काल ही अत्यन्त गुदम वेतन-रवरूप आनन्द प्राप्त न 
करनेके कारण बह बहिर्मुख हो जाती दै । उस प्रकार वृत्तिके 
बढ़ हानेको विक्षेप कहने 2 

और वत्तिकी स्थिरता विना र्वसूपानन्दकी प्राप्ति नही 
होती; इसलिये अस्तर्मुस बृत्ति द्वोनेवर भी जब तक वृत्ति 
ब्रह्माकारं न हो तब तक योगी बाह्य पदार्थोम दोप-भावना 
रसता हआ वृत्तिको बहिर्मुख होने नहीं दे, किन्तु अन्नर्मुस 
रुखनेका ही प्रयल करे । उस प्रकारे, विदेषरूप विश्व 
विरोधी योगीके प्रयत्नो श्रीगौटपादाचायंजीने सम्र कहा है । 

(३) कषाय :-- रागादि दोषोको कणाय कहते हैं । थव 
यहाँ एक प्रश्न उठता है किमत 

श्रोगदर्यानमे चित्तकी पाँच भमिकाएँ (अवस्था) बतवाई 
हैं। (१) क्षम (2) सूढता (2) विक्षेप (४) एकाग्रता और 


(५) निरोध । 
क्षेप :--- खोक-्त्रासना, [कोर्ट भी मेरी निन्दा च करै किन्तु 


गभी मेरी स्तुति ट्री करे, इस आग्रहक दृढ सस्कार ] देह-बामना, 
[स्थळ अरीरके रोगादिकोंकों थप क्षाद्रि द्वारा व सुद्षम 
शरीरके पापीको तीर्थाटन आदि द्वारा नष्ट करक, स्थूट रार 
मे यसस्ता-यष्टिआदिसम तथा सूक्ष्म शरीरम पृष्यख्य गुणा 
का सपादन करेगा? इस कग्रहके हढ्न्सस्कार | शास्त्र-्वासना, 
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सप्तम तरङ्ग ( ३५२ ) निविकल्प-समाधिका निरुपण 


[वैसे तो कार्यका लय सदा कारणमे ही होता है इस 
',तियमानुसार अद्वैतावस्थान-समाधिमे वृत्तिका लय तो अपने 
उपादान-कारण सत्त्वगुणमे ही होता है किन्तु ब्रह्मप्रकाशके 
भानरूप निमित्तसे वृत्तिका लय होता है इसलिए उपचार 
से ब्रह्मप्रकाशमे लय कहा है, जेसे-अग्निसे तपे हुए लोहे 
पर गिरी हुई जलकी बूंदका लय होता तो अग्निमे ही है 
परन्तु उसका औपचारिक प्रयोग (कथन) तप्त लोहेमे किया' 
जाता है।] 
और सुषुप्तिका आनन्द अज्ञानसे ढका हुआ होता हैं 
-किन्तु जद्वेतावस्थान-समाधिमे ब्रह्मानन्दका भान निरावरणरूर्प 
से श्रर्थात्‌ बिना किसी पर्देके, स्पष्टरूपसे होता है । 
निविकल्प-समाघिमे चार विघ्न होते हुँ । जिनको हटाने 
के लिए उनका वर्णन किया जाता है .-- (१) लय (२) 
विक्षेप (३) कषाय श्रौर (४) रसास्वाद । 
लय :-- आलस्य अथवा निट्राके कारण होनेवाले वृत्तिकें 
अभावको लय कहते हैं। यह अवस्था सुषुप्तिके समान 
होती है और उस समय ब्रह्मानन्दका भान नही होता । इस 
लिए योगीको उस समय सावधान होकर, निद्रादिकोंको 
रोककर वृत्तिको जगाना चाहिये । इस प्रकार वृत्तिके जगाने 
के अभ्यासको श्रीगोडपादाचार्यजीने चित्त-संबोधन कहा है । 
(२) विक्षेप :-- जैसे वाज वा विल्लीसे डरकर चटिका 
(चिडिया) जव घरमे प्रविष्ट होकर घोसलेकी तरफ दौडती 
हे और भयके कारण उसे घोसला नही मिलता तव वह 
फिर वाहर निकलकर अपने शत्रुको देखकर और अधिक 


निविकल्प-समाघिके चार विघ्न (' ३५३ श्रीविचारसायरदंपंण _ 


भयभीत होती है अथवा कभी' दाभुके हाथसे मृत्यु 
को भी प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार अनात्म-पदार्थोको 
दु'खरूप समझकर बद्वेतानन्दको प्राप्त करनेके लिए वृत्ति 
भ्रन्तर्मुख होती तो है किन्तु कुछ समय तककी स्थितिके बिना 
तत्काल ही अत्यन्त सुक्ष्म चेतन-स्वरूप आनन्दको प्राप्त न 
करनेके कारण वह बहिर्मुख हो जाती है । इस प्रकार वृत्तिके 
बहिर्मुख होनेको विक्षेप कहते हैं । 

और वृत्तिकी स्थिरताके बिना स्वरूपानन्दकी प्राप्ति नही 
होती, इसलिये अन्तर्मुख वृत्ति होनेपर भी जब तक वृत्ति 
ब्रह्माकार न हो तब तक योगी वाह्य पदार्थोमे दोप-भावना 
रखता हुआ वृत्तिको बहिर्मुख होने नही दे, किन्तु अन्तर्मुख 
रखनेका ही प्रयत्न करे । इस प्रकारके विक्षेपरूप विघ्नके 
विरोधी योगीके प्रयत्तको श्रीगोडपादाचारयजीने सम कहा है । 
(३) कषाय. रागादि दोषोको कषाय कहते है । भव 
यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि:-- 

योयदर्शनमे चित्तकी पाँच भ्रूमिकाएँ (अवस्थाएँ) बतलाई 
है । (१) क्षेप (२) मूढता (३) विक्षेप (४) एकाग्रता और 


(५) निरोध । 
क्षेप ~ लोक-वासना, [कोई भी मेरी निन्दा न करे किन्तु 


सभी मेरी स्तुति ही करें, इस आग्रहके हढ सस्कार ] देह-वासना, 

[स्थूल शरीरके रोगादिकोको औपध आदि द्वारा व सूक्ष्म 

शारीरके पापोको तीर्थाटन आदिं द्वारा नष्ट करके, स्थूळ शरीर 

मे सुन्दरता-पुष्टि-भादिखूप तथा सूक्ष्म शरीरमे पुण्यरूप गुणो 

का सपादन करूँगा! इम आग्रहके हढ़-सस्कार ) शास्-चातना, 
२३ 


सप्तम तरु ( ३५४ ) निविकल्प समाविके चार विघ्न 


[शाक्ष-वासवा चार प्रकारकी है (१) पाठ-वासना ( पाठ 
अधिक और जल्दी पढळू) (२) अर्थ-वासना- (सभी शाखं 
के अर्थको अच्छी तरह समझ जाऊं और दुसरोंको समझालू ) 
(३) अनुष्ठान-वासना ( वेद-शास्रोके मन्त्रोको जप-द्वारा 
सिद्ध करके, मन्त्र-सिद्धि चलाऊं ) (४) वाणी-वासना (मधुर 
वाणीमे कविता आदि बनाकर बहुत सारे ग्रन्थ बनालू) 
इस आग्रहके हढ-संस्कार] इत्यादि रजोगुणके परिणामरूप 
जो इढ अनात्म-वासनाएँ हैं, उन्हे क्षेप कहते है । 

(२) सूढता :-- निद्रा आलस्य आदि तमोगुणके परिणामों 
को मूढता कहते हैं । 

(३) विक्षेप :-- ध्यानमे लगे हुए चित्तके बहिर्मुख होने 
को विक्षेप कहते हैं । 

(४) एकाग्रता -- ग्रन्तःकरणके ग्रतीत व वर्तमान परिणामों 
(बृत्तियो) के समानाकार होनेको अर्थात्‌ जब अन्तःकरणकी 
सभी वृत्तियाँ एक ब्रह्माकार होने लग जाये, उस अवस्थाको 
एकाग्रता कहते हैं। 

(५) निरोध :--- उस एकाग्रताकी वृद्धिको निरोध कहते हैं। 

इन पाँच भूमिकाओ, सहित अन्तःकरणके क्रमसे ये पाँच 
नाम है .--(१) क्षिप्त (२) मूढ (३) विक्षिप्त (४) एकाग्र 
और (५) निरुद्ध । उनमे क्षिप्त और मुढ अन्तःकरणका तो 
समाधिमे अधिकार नही है किन्तु विक्षिप्त श्रन्तःकरणका 

अधिकार हे, और एकाग्र व निरुद्ध अच्त.करण तो समाधिके 
समय रहते ही है । 

इस प्रकार योग-दर्शनके कथनानुसार रजोगुणके परिणाम 


निर्विकल्प समाधिके चार विघ्न ( ३५५ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


दृढ अनात्म-वासनाएँ अर्थात्‌ रागादिक-दोषरूप क्षेप (कषाय) 
जब अन्तःकरणमे हो तब उस क्षिप्त अन्त करणका तो 
समाधिमे अधिकार ही नही है, फिर रागादिदोषरूप कषाय 
को समाधिका विघ्न कसे कहा जा सकता है ? क्योकि 
जैसे जिस पुरुषको राजाके पास जानेका अधिकार हो, उसके 
लिये तो यह कहा जा सकता है कि द्वारपालने उसके 
जानेमे विघ्न डाला, किन्तु जिसको वहाँ जानेका अधिकार 
ही नही है, उसके लिए द्वारपाल विघ्नरूप केसे बन सकता 
है? ठीक इसी प्रकार क्षिप्त (रागादि-दोष-सहित) अन्त करण 
का यदि समाधिमे अधिकार होता तो उसके लिए समाधिमे 
रागादिदोषरूप कषाय विघ्न बन सकते, किन्तु जव क्षिप 
(रागादि-दोष-सहित) अन्तःकरणका समाधिमे श्रधिकार ही 
नही है, तो फिर उसके लिए रायादि-दोषरूप कपाय समाधिके 
विघ्न कंसे बन सकते हैं । 

इसका उत्तर यह है कि-- रागादिदोप तीन प्रकारके 
हैं। (१) उद्युक्त (२) आशारूप और (३) वासनारूप । 

(१) उद्युक्त '-- वाह्म-प्रवृत्तिके हेतु खी पुत्र घन आदि 
जिनके विय वर्तमान हो वे उद्युक्त अथवा बाह्य रागादि 


कहलाते हैं । 
(२) आशाख्प -- श्त अथवा भावीका चिन्तनरुप जो 


मनोराज्य है उसे आश्ञारूप अथवा आन्तर रागादि कहते हे । 
(३) वासनारूप '--- जन्मांतरोमे पूर्वे अनुभव किये हुए 
जो रागादि है उनके सस्कार वासनारूप रागादिक कहलाते है । 
इन तीन प्रकारके रागादिक दोपोमेसे पहिलेके दो 


सम तरङ्ग '_ (३५६) निर्विकल्प समाधिके चार बित्ने 


रागादिक दोष (उद्युक्त व अशारूप) क्षेप' कहलाते हैं औरं 
अन्तिम तीसरा वासनारूंप रागादि दोष कर्षाय कहलाता है । 
इसलिए न तो क्षिप्ते अन्तःकरणंकां समाघिमेँ अधिकार हैं 
और, नहीं ,क्षेप (उद्युक्त वे आश्ारूप रागादि दोषो) को 
संमाधिका विघ्ने ही मीना जातां है, किन्तु वासनारूप रागादिं 
दोष ( कषाय ) तो विक्षिप्तं आदि अन्तःकरण मे भी रहते हैं 
क््योकि, जब तर्क . अन्तःकरण रहता है तब तक रागद्वषं 
श्रादिकोके सूक्ष्म सस्कार ( कषायं ) तो रहते ही हैं, परन्तु 
उन वासनारूप-रागद्द षादिकोमे भी उद्धत ( प्रकट ) सस्कार 
समाधिके विरोधी हैं, नं कि'अनुङ्ध त (अप्रकट) सस्कार । 
, . विक्षेप और कषायेमें यह 'भेद है:-- बाह्य-विषयाकारं 
वृत्तिको विक्षेप कहते हैं, और योगीक प्रयत्नसे वृत्ति, अन्तर्मुख 
होनेपर/मी जिन “रागादिकोके उद्धत सस्कांरोसे रक जायं 
श्र्थात्‌ ब्रह्मको विषय न कर सके, उन्हें कषाय कहते हे । 
` , अतः समाधिमें प्रवृत्त योगीको यदि रागऱ-द्वेषादिकोंके 
संस्कारोकी प्रकटता हो तो उसी समय विषयोमे दोष-दष्टि 
करके दबा देना चाहिये । 

(४) रसास्वाद :--- जैसे भार उठानेवाले पुरुषका जब 
भार उतर जाता है तो उस समय उस भार उठानेसे हीने 
चाले दु.खकी निवृत्तिसे भी उसे एक आनन्द प्रतीत होता 
है, उसी प्रकार योगीको समाधिमे विक्षेपसे होनेवाळे दु.खको 
निवृत्तिसे जो आनन्दका अनुभव होता है उसे रसास्वाद कहते हैं। 

यदि दुःखकी निवृत्तिमात्रसे होनेवाले उस श्रानन्दक 
अनुभवसे ही योगी सतोप कर लेगा तो सकल-उपाघि-रहित 


:निविकल्प समाधिके चार विध्व ("३५७ ), श्रीविचास्सागरदर्पण 


प्रह्मानन्दाकार वृत्तिके अभावसे उसे समाविमे ब्रह्मानन्दका 
अनुभव नहीं हो सकता, इसलिये दु खकी निवृत्तिसे होने 
वाळे आनन्दका अनुभवरूप रसास्वाद भी समाविमे विघ्न है । 

जिस वस्तुकी इच्छा हो उसकी प्राप्तिके विना विरोधी 
की निवृत्तिसे भी आनन्दकी उत्पत्ति होती है, इस विपय 
मे दूसरा दृष्टान्त :-- जैसे पृथिवीमें कही कोई ऐसा निधि 
(खजाना) हो जिसपर कोई वडा विपधर सर्प रहता हो, 
तो उस निवि (खजाने) की प्राप्तिसे पहिले, निधि-प्राप्ति 
के विरोधी सपंकी तिबृत्तिसे भी एक आनन्द प्राप्त होता 
है । अव उस सर्प-निवृत्तिके आनन्दमे ही यदि सतोप किया 
जाय तो उद्यम त्यागनेसे निधि-प्राप्तिका परमानन्द प्राप्त 
नही हो सकता । इसी प्रकार अह त-ब्रह्म-छप निधि (खजाना) 
है । गरीरादि अनात्म-पदार्थोकी प्रतीतिरूप विक्षेप सर्प है । 
विक्षेपरूप सर्पकी निवृत्तिमाअसे उत्पन्न होनेवाले आनन्दरूपी 
रसका आस्वादन (अनुभव) निधिरूपी अद्वेत-ब्रह्मकी प्राप्ति 
से उत्पन्न होनेवाले महान्‌ आनन्दकी प्राप्तिका प्रतिवन्धक 
(रुकावट डालनेवाला) होनेके कारण विघ्न कहलाता है । 

सविकल्प समाधिके आनन्दको भी रसास्वाद कहते है, 
क्योकि सविकल्प समाविके सोपाधिक (त्रिपुटीरूप-उपाधि- 
सहित) आनन्दमे भी सतोपकर लेनेसे निविकल्प-ममाधिका 
महान्‌ आनन्द प्राप्त नही होता । 

अत विक्षेपकी निवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाला श्रानन्दका 
अनुभव और सविकल्प-समाधिके आनन्दका अनुभव इन दोनो 
विघ्वरूपी रसास्वादोको त्यागना चाहिये। 


सप्तम तरङ्ग स्म तरङ्ग  ( ३४० ) ज्ञानीके व्यवहारमे नियमका आक्षेप ज्ञानीके व्यवहारमे नियमका आक्षेप 


इस प्रकार निविकल्प-समाधिके आरम्भमें ये चार विघ्न 
होते है । जो विद्वान्‌ सावधान होकर इन चारों विघ्वोंको 
रोककर निविकल्प-समाधिसे परमानन्दका अनुभव करता है 
उसीको जोवन्मुक्त कहते हैं । 

इस प्रकार ज्ञानीका मन बाहर साँसारिक व्यवहारोमें 
कही नही जा सकता; क्योकि समाधिके समय तो मन 
सत्त्वगुणमे लीन रहता है और जब प्रारूब्ध-वशात्‌ समाधि 
टूटती है, तो भी समाधिमे अनुभव किये हुए परमानन्दकी 
स्मृति (याद) रहती ही है; इसलिए उस समय भी ज्ञानी 
का मन कही और जगह ' नही जाता। ज्ञानवातुकी जो 
भोजनादिमे प्रवृत्ति होती है वह केवल प्रारब्ध-वशात्‌ ही 
होती है । परन्तु भोजनादि-व्यवहारमे भी ज्ञानी खैद (दुःख) 
मानकर प्रवृत्त होता है, क्योकि भोजनादिमे प्रवृत्ति भी 
समाधिके सुखकी विरोधी है। अतः: जिसे भोजनादिक 
शरीर-निर्वाहकी प्रवृत्ति भी दु.खरूप प्रतीत होती है उसकी 
अधिक प्रवृत्ति (साँसारिक व्यवहारोमे प्रवृत्ति) तो हो ही नहीं 
सकती । और जीवन्मुक्तिका आनन्द भी बाह्म-प्रवृत्तिमें प्राप्त 
नही होता, किन्तु निवृत्तिमे ही होता है; ग्रतः जीवन्मुक्तिके 
सुखार्थी ज्ञानवानुकी बाह्य-प्रवृत्ति कभी हो ही नही सकती । | 
इस प्रकार कई आचार्योने इसी पक्षको लिखा हे । 

किन्तु इस प्रकार ज्ञानवानुके लिये निवृत्तिका नियम 
कहना ठीक नही, क्योंकि ज्ञानीके लिए वेदने कही निवृत्ति 
अथवा प्रवृत्तिका विधान (आज्ञा) तो किया ही नही है, जिससे 
ज्ञानीके व्यवहारमें कोई नियम सिद्ध हो सके; ग्रत. ज्ञानी 


ज्ञानीके व्यवहारमे कोई नियम नही ( ३१६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


निरकुश है, उसका व्यवहार प्रारब्धसे होता है। जिस 
ज्ञानीका प्रारव्ध भिक्षा-मोजन-मात्र फलका हेतु है उसकी 
भिक्षा-मोजन-मात्रमे ही प्रवृत्ति होती है और जिसका प्रारव्ध 
ग्रधिक भोगका हेतु है उसकी अधिक प्रवृत्ति होती है । 

ग्रौर जो यह कहते है कि -- जिसका प्रारूध भिक्षा- 
भोजन-मात्रका हेतू हो, उसीको ही ज्ञान हो सकता है, 
किन्तु जिसका प्रारव्ध अधिक व्यवहारमे प्रवृत्त करानेवाला 
हो तो उसे ज्ञान नही होगा, इसलिये भिक्षा-भोजन आदि 
व्यवहारसे अधिक व्यवहार ज्ञानीका नही होता और जिसकी 
अधिक प्रवृत्ति हो वह ज्ञानी ही नही है। यह उनका 
कहना ठीक नही, क्योकि याज्ञवल्कय ब जनकादिकोको ज्ञानी 
कहा जाता है । उनमे श्रीयाज्ञवल्क्यजीने सभा-विजय-्वारा 
घन-सग्रह-व्यवहार तथा राजा जनकने राज्य-पालन-आदिं 
व्यवहार भी किये थे । 'योगवासिष्ठ' मे अनेक ज्ञानी पुरुषोके 
व्यवहार नाना प्रकारके वतलाए है । इससे सिद्ध होता है कि 
ज्ञानीकी प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका कोई नियम नही है । 

यद्यपि श्री याज्ञवल्कयजीने सभा-विजयके वाद विद्वत्मन्याम- 
रूप तिवत्तिको धारण किया है और प्रवृत्तिमे ग्लानिके हेतु 
नाना दोप भी वतलाए हैं, तो भी 'याज्ञवल्क्यको विद्वत्सन्यास 
से पहिले ज्ञान नही था' यह कहना तो वन ही नहीं 
सकता, क्योकि ज्ञान तो उन्हे पहिले भी था परन्तु 
विद्वत्सन्याससे पहिले जीवन्मुक्तिका आनन्द प्राप्त नही हुना 
था । अत जीकन्मुक्तिके भानन्दके लिये उन्हाने सवसत्रहका 
त्याग किया । श्रीयाञज्चबल्श्पका प्रारव् कुछ नमय तक्र 


सहन तरङ ( ६६० ) ज्ञानीके अ्यबहारमे कोई नियम, नही' 


अधिक भोगका हेतु था और बादमे न्यून ( कम ) भोगका 
हेतु रहा । इसीलिये पहिले तो याज्ञवल्क्यको बिना ग्लानि 
के ही अधिक भोग और बादमे ग्लानिसे- सभी भोगोका 
त्याग हुआ है । 

राजा जनकका प्रारब्ध मरणपर्यन्त राज्य-पालन व भोग 
का हेतु रहा था, इसलिए सदा त्यागका अभाव ही रहा 
तथा भोगोमे ग्लानि भी नही हुई । . 

वामदेव आदिकोका प्रारब्ध न्यून (कम) भोगका हेतु 
रहा था; इसलिए सदा भोगोमे.ग्लानि और उस ग्लानिसे 
प्रवृत्तिका अभाव ही रहा । 

'योगवासिष्ठ' मे तो ऐसा प्रसग भी आया है कि 
शिलरधघ्वजकी ज्ञानके बाद तो और अधिक ही प्रवृत्ति हुई । 

इस प्रकार नाना प्रकारके विलक्षण व्यवहार ज्ञानी 
पुरुषोके बतलाए हुँ, उन सभीको ज्ञान और उस ज्ञानका 
फल मोक्ष दोनो समान ही हुए हैं। इस विषयपर यह 
एक साप्रदायिक इलोक भी है :-- 


कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी राजानौ जनक-राघवो । 

वसिष्ठः कमं-कर्ता च त एते ज्ञानिनः समाः॥ , 

अर्थात्‌ कृष्ण भोगी हुआ है, शुकदेव त्यागी हुआ है, 
जनक और श्रीरामचन्द्र दोनो राजा हुए हैं और वसिष्ठ 
मुनि कर्मोका कर्ता हुआ है। इस प्रकार इनका प्रारव्धके 
भेदसे विलक्षण (भिन्न भिन्न) व्यवहार हुआ है, तो भी वे 
ओर ये (वर्तमान) ज्ञानी सभी समान ही हैं । 

इसी वातको श्रीविद्यारण्य स्वामीजीने पंचदशीके चित्रदीप 


शातीके व्यवहारमें कोई नियम नही ( ३६१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


में लिखा है कि: 
आरव्ध-कर्मनानात्वाद वुद्धानामन्यथान्यया । 
वेनं तेन शास्त्रार्थे ज्रमितव्यं न पण्डितः ॥२८७॥ 
स्वस्वकर्मानुसारेण वतेन्तां ते यथा तथा । 
अविशिष्ट: सर्वेवोध: समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥२८८॥ 
अर्थातु-- प्रारव्ध कर्मोके नाना प्रकारके होनेसे ज्ञानियोका 
भी व्यवहार परस्पर भिन्न होता है । अत उनके भिन्न भिन्न 
वर्तावोको देखकर पण्डितजनोको, हढज्ञानसे मोक्षके प्रतिपादक 
शाखख्के अर्थमे भ्रान्त नही होचा चाहिए | [क्योकि जानीके 
शरीरके रोग वा भूख आदि जेसे उसके प्रारब्धके फल होते हैं, 
उसी प्रकार ज्ञानीके अन्य व्यवहार भी तो उसके प्रारूध कर्मो 
के ही फल है। अत वे अन्य साँसारिक व्यवहार, रोग आदि 
की तरह ही, ज्ञानीकी मुक्तिमे कोई रुकावट नही कर सकते । | 
इसलिये सव लोगोको यह निश्चय कर छेना चाहिये कि वे 
ज्ञानी लोग अपने अपने प्रारव्ध कर्मोके अनुसार जैसा तसा वर्ताव 
करते हैं तो करते रहे । किन्तु उत सवको जो अपने ब्रह्मत्वका 
ज्ञान होता है वह तो सवका एक समान ही होता है और 
मुक्ति भी उनकी समान ही होती है ( वे सभी बुद्ध ब्रह्मरूपसे 
स्थित हो जाते है), यही स्थिति ( याख और विद्वानोका 
निश्‍चय ) हे । 
कुछ लोग ऐसा कहते है कि '-“- जो जीवन्मुक्तिके तुमको 
त्यागकर अन्य व्यवहारोमे व विपय-भोगोमे प्रदत्त होता है वह 
विदेह-मोक्षको भी त्वागकर वैकुण्ठादि लोकोकी इच्छा रखकर 
उन लोकोमे गमन कर लेगा । किन्तु यह उनका कहना ठोक 


सप्तम-तर्‌ङ्ग, -. ( ३६४ ) ज्ञानीका विदेह-मोक्ष निश्चित;है 


मैं यज्ञदत्त हे. इस प्रकार शरीरमें हृढ़ आत्म-बुद्धि होती 
है, उसी प्रकार जिसे, शरीरमे आत्म-बुद्धिको नष्ट करने 
वाला ज्ञात, ब्रह्मसे अभिन्न आत्माके विषयमे हढख्पसे हो 
जाय अर्थात्‌ “मैं ( मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी ) ब्रह्म 
हुँ” इस प्रकार जिसको आत्मामे ( अपने आपमे ) हढ ब्रह्म- 
बुद्धि ( हढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान ) हो जाय, वह वृक्षसे छूटे हुए 
हाथवालेकी तरह न चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है ।” 
इससे सिद्ध हुआ कि -- बिना इच्छाके ज्ञानीका विदेह-मोक्ष 
निश्चित है। और स्वप्नसे जगे हुए पुरुषको जैसे स्वप्न- 
ञ्रान्तिकी निदृत्तिके त्यागमे तथा स्वप्नके परलोकके गमनमें 
इच्छा नही होती, ठीक -इसी प्रकार ज्ञानीको-बन्ध-भ्रान्ति 
(भ्रान्विरूप ससार) की निवृत्तिरूप विदेह-मोक्षके त्यागमे और 
स्वर्गादि परलोकके गमनमे भी इच्छा नही होती । बाकी जीव- 
न्मुक्तिके विरोधी वर्तमान शरीरमे अधिक भोगोकी इच्छा तो 
भिक्षा-भोजनादिकोकी तरह, जनकादिकोको भी हुई है-। 

यदि कोई कहे कि: गीतामे भगवानुने ज्ञानीका लक्षणं 
बताते हुए कहा है, “उदासीनवदासीनः” अर्थात्‌ जो सदां 
उदासीनकी तरह रहता है वही ज्ञानी है ग्रतः ज्ञानीको 
व्यवहार छोडकर सदा उदासीन ही रहना चाहिये । तो यह 
उनका कहना ठीक नही, क्योकि भगवानने व्यवहार छोडकर 
उदासीन रहने के लिए नही कहा है किन्तु व्यवहार करते 
हुए भी उदासीनकी तरह रहनेके लिए कहा है। इस मर्मे 
को तो स्वय भगवातुने इसी इलोकमे स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि :--- 


ज्ञानीके व्यवहारमें कोई नियम नही ( ३६५ ) श्रीविचारमागरदर्पण _ 


' उदासीन-वदासीनो गृणर्यों न विचाल्यते । 
|: गुणा वर्तेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ 

अर्थातु-- तटस्थके समान साक्षीरूपसे दूर रहनेवाला 
जां ब्रह्मज्ञानी, प्रकाश ( रसास्वाद ) आदि सात्त्विक गुणोंसे, 
रागादि प्रवृत्तिूूप राजस गुणोसे ओर मोह आदि तामस 
गुणोसे विचलित नही होता अर्थात्‌ श्रपने असली स्वरूप 
साक्षीको नही भूलता और “गुण ही गुणोमें वतंते हे अर्थात्‌ 
शरीर इन्द्रियादि हो विषयोमेँ प्रवृत्त होते हं आत्मा नही' ऐसा 
समझता हुआ जो सच्चिदानन्दघन ब्रह्म-स्वरूप आत्मा 
(अपने आप) मे स्थित रहता है एव उस स्थितिसे चलाय- 
मान नही होता [वह गुणातीत कहलाता है] (गीता अ० 
१४ इलोक २३) । 

यदि कोई कहे कि ज्ञान होनेपर ऐसी अवस्था हो 
जाती है कि ज्ञानीके गरीरादिकोसे कुछ भी व्यवहार नही 
हो सकता तो हमे इस वातपर हँसी आती है कि ज्ञानीके 
शरीरको ग्रणक्तकर देनेवाला वह ज्ञान क्या हुआ ? वह 
तो एक रोग ही हुआ। जो महाबुद्धि तत्त्वज्ञाको एक 
प्रकारका क्षयरोग मानते है कि तत्त्वज्ञानीके हाथ पेर 
उठते ही नही, उनकी वुद्धिके विपयमे हम क्या कहे ? वे 
जो चाहे कह सकते है। किन्तु उनका कथन उनके पास 
रहे तो ही अच्छा है । 

यदि कहा जाय कि 'जडभरत आदि महात्मा लोग 
कुछ भी नहीं करते थे' उन प्रकारका वर्णन पुराणोम 


आया है, बत, जानियोको कुछ भी व्यवहार नहीं करना 


सप्तम तरङ्ग ( ३६२ ) ज्ञानीका विदेह-मोक्ष निश्चित है 
नही , क्योकि जीवन्मुक्तिके सुखका त्याग व भोगोमे प्रवृत्ति तो 
ज्ञानीकी प्रारब्ध-वशात्‌ ही होती है । और विदेह-मोक्षका त्याग 
व परलोकको गमन भी नही बन सकता, क्योकि श्रुति कहती 
है: “त तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते” (अथर्ववेद 
नुसिहोत्तर, ता० उप०) भ्रर्थात्‌ “ज्ञानीके प्राण बाहर कहीं 
नही जाते किन्तु यही लीन हो जाते है” अतः प्राणोंके बाहर 
नही जानेके कारण, ज्ञानीका परलोकको गमन तो बन हीं 
नही सकता । और (२) विदेह-मोक्षका त्याग भी श्रसभव है; 
क्योकि ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होकर प्रारब्ध-भोगोकें 
समाप्त होनेके बाद, स्थुल व सूक्ष्म शरीरके आकारको धारणं 
करनेवाले अज्ञानका चेतन में लय हो जाना ही विदेह-मोक्ष 
कहलाता है । वह अवश्य ही होता है । यदि मूल अज्ञान शेषं 
रहता अथवा नष्ट हुए श्रज्ञानकी फिर उत्पत्ति हो जाती, तब 
तो विदेह-मोक्षका अभाव हो सकता था, किन्तु मूल अज्ञानकें 
विरोधी ज्ञानके होनेपर अज्ञान शेप नही रहता, तथा वेदके 
महावाक्यरूप प्रबल प्रमाणसे चष्ट हुए अज्ञानकी फिर उत्पत्ति 
नही होती, अतः ज्ञानीके विदेह-मोक्षका अभाव तो हो ही नहीं 
सकता । 

और (३) विदेह-मोक्षके त्यागमें तथा परलोकके ग्रमनमें 
ज्ञानीकी इच्छा भी नही वन सकती; क्योकि ज्ञानीको इच्छां 
केवळ प्रारब्घसे ही होती है। जितनी सामग्रीके विना प्रारब्धका 
भोग नही बन सकता, उतनी सामग्रीको ही प्रारव्व कर्म रचतें 
हैं; और इच्छाके विना भोग हो ही नही सकता, इसलिए 
ज्ञानीकी इच्छा भी प्रारब्वका ही फल है । और प्रारव्घ समाप्त 


ज्ञानीका विदेह-मोक्ष निश्चित है ( ३६३ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


होनेके वाद, इच्छाका अभाव होनेसे, विदेह-मोक्षके त्याग व 
परलोक-गमनकी इच्छाका ज्ञानीके लिए तो प्रश्‍न ही नही 
उठता । 

यदि कोई कहे कि --- जैसे ज्ञानीको विदेह-मोक्षके त्याग 
व परलोक-गमनकी इच्छा नही होती, वैसे विदेह-मोक्षकी 
प्राप्तिकी भी इच्छा नही होगी, फिर विना इच्छाके ज्ञानी 
को विदेह-मोक्षकी प्राप्ति कसे होगी ? 

इसका उत्तर यह है कि -- जो भ्रान्ति जिस अधिष्ठान 
के अज्ञानसे उत्पन्न होती है वह श्रान्ति उस अधिष्ठानके 
अज्ञानके नष्ट होनेपर स्वत विना चाहे ही नष्ट हो जाती 
है । जो रस्सीमे कल्पित सर्प, जिस रस्सीके अज्ञानसे प्रतीत 
होता है, बह कल्पित सर्प उस रस्सीके अज्ञानके नष्ट होनें 
पर अर्थात्‌ उस रस्सीके जाननेपर, स्वत विना इच्छा किये 
ही नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जो स्थूल व सुद्षम' 
शरीररूप कल्पित ससार, जिस अधिष्ठान (आत्म-स्वरूप ब्रह्म) 
के अज्ञानसे प्रतीत होता है, वह कल्पित ससार उस अधिष्टान 
के अज्ञानके नष्ट होनेपर अर्थात्‌ अपने असली स्वरूप ब्रह्म 
को जाननेपर, स्वत विना इच्छाके ही नष्ट हो जाता है। 
अतः दृढ अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ मोक्षकी इच्छासे रहित होता 
हुआ भी मुक्त हो जाता है । भाप्यकार श्रीस्वामी गकरा- 
चार्यजी महाराजने भी लिखा है कि -- 

देहात्म-ज्ञान-वज्ज्ञान देहात्म-ज्ञान-वाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ -- “जैसे अज्ञानियोको भैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हू, 


सृत्रम-तरड्भ, ८ -. ( ३६४ ) ज्ञानीका विदेह-मोक्ष निश्चित-है 


मैं यज्ञदत्त हूँ' इस प्रकार शरीरमें हृढ आत्म-बुद्धि होती 
है, उसी प्रकार जिसे, शरीरमे आत्म-बुद्धिको नष्ट करने 
वाला ज्ञान, ब्रह्मसे अभिन्न आत्माके विषयमे हृढरूपसे हो 
जाय अर्थात्‌ “मैं ( मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी ) ब्रह्म 
हैं” इस प्रकार जिसको आत्मामे ( अपने पमे ) हढ ब्रह्म- 
बुद्धि ( हढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान ) हो जाय, वह वृक्षसे छूटे हुए 
हाथवालेकी तरह न चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है।” 
इससे सिद्ध हुआ कि -- बिना इच्छाकै ज्ञानीका विदेह-मोक्ष 
निश्चित है। और स्वप्नसे जगे हुए पुरुषको जेसे स्वप्न- 
भ्रान्तिकी निवृत्तिके त्यागमे तथा स्वप्नके परलोकके गमनमे 
इच्छा नही होती, ठीक इसी प्रकार ज्ञानीको बन्ध-भ्रान्ति 
(भ्रान्तिरूप ससार) की निवृत्तिरूप विदेह-मोक्षके त्यागमे और 
स्वर्गादि परलोकके गमनमे भी इच्छा नही होती । बाकी जीव- 
न्मुक्तिके विरोधी वर्तमान शरीरमे अधिक भोगोकी इच्छा तो 
भिक्षा-भोजनादिकोंकी तरह, जनकादिकोको भी हुई ,है। 

यदि कोई कहे कि :-- गीतामे भगवाचने ज्ञानीका लक्षणं 
बताते हुए कहा है, “उदासीनवदासीनः अर्थात्‌ जो सदा 
उदासीनकी तरह रहता है वही ज्ञानी है अतः ज्ञानीको 
व्यवहार छोड़कर सदा उदासीन ही रहना चाहिये | तो यह 
उनका कहना ठीक नही, क्योकि भगवावुने व्यवहार छोड़कर 
उदासीन रहने के लिए नही कहा है किन्तु व्यवहार करते 
हुए भी उदासीनकी तरह रहनेके लिए कहा है । इस मर्म 
को तो स्वयं भगवानुने इसी इलोकमें स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि :--- हि 


पप्पट---------------------------------------------::ककत्न्ननननननन ललल नीळ 
UNE 


उदासीन-वदासीनो गुणैर्यो च विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ 

अर्थात्‌ तटस्थक्रे समान साक्षीरुपसे दूर रहनेवाला 
जां ब्रह्मनानी, प्रकाश ( रसास्वाद ) आदि सात्त्विक गुणोसे, 
रागादि प्रवृत्तिरूप राजस गुणोसे और मोह्‌ आदि तामस 
गुणोसे विचलित नही होता अर्थात्‌ अपने असली स्वरुप 
साक्षीको नही भूलता और “गुण ही गुणोनें वतते है अर्थात्‌ 
शरीर इन्द्रियादि ही विपयोंमे प्रवृत्त होते हे आत्मा नहीं ऐसा 
समझता हुश्रा जो सच्चिदानन्दघन ब्रह्म-स्वरूप श्रात्मा 
(अपने आप) मे स्थित रहता है एव उस स्थितिसे चलाय- 
मान नही होता [वह गुणातीत कहलाता है] (गीता अ० 
१४ ज्लोक २३) । 

यदि कोई कहे कि जान होनेपर ऐसी अवस्था हो 
जाती है कि ज्ञानीके गरीरादिकोसे कुछ भी व्यवहार नही 
हो सकता तो हमे इस वातपर हँसी आती है कि ज्ञानीके 
शरीरको ग्रशक्तकर देनेवाला वह ज्ञान क्या हुआ ? वह 
तो एक रोग ही हुआ। जो महावुद्धि तत्त्वज्ञानको एक 
प्रकारका क्षयरोग मानते है कि तत्त्वज्ञानीके हाथ पर 
उठते ही नही, उनकी वुद्धिके विपयमे हम कया कहे ? वे 
जो चाहे कह सकते है । किन्तु उनका कथन उनके पाम 
रहे तो ही अच्छा है । 

यदि कहा जाय कि 'जटभरत बादि महात्मा लोग 
कुछ भी नहीं करते थे! इस प्रकारका गान पूराणाम 


आया है, नत' जानियोको कुळ भी व्यवहार नही करना 


सप्तम तरङ्ग ( १६६ ) ज्ञावीके व्यवहारमे कोई नियम नही 


चाहिये, तो यह कहूना ठीक नही, क्योकि उत जडभरता- 
दिकोको तो प्रारब्ध ही निवृत्ति-प्रधान थी इसलिए वे अपना 
भोजनादिक व्यवहार करके, छोगोके सग-दोषसे दुर रहकर 
उदासीन रहते थे । 

किन्तु जिन ज्ञानियोंकी प्रारब्ध प्रवृत्ति-प्रधान होती है 
उनके लिए तो श्रुति स्वय कहती है कि-- “जक्षन्‌ क्रीडन्‌ 
रममाणः स्त्रीभिर्वा यानेर्वा ज्ञातिभिर्वा वयस्येर्वा नोपजनं 
स्मरन्निदं शरीरम्‌ ।” ˆ ( छा० ८-१२-३ ) अर्थात्‌ खाता, 
खेळता, गृहस्थधर्मं पालन करता, सवारियोपर बेठता, अपने 
जातिवाळो व -समान भ्रवस्थावालोसे उनके योग्य व्यवहार 
करता हुआ भी वह ज्ञानी जनसमुदायके समीप वर्तमान 
इस शरीरको याद न करता हुआ अर्थात्‌ “मैं कर्ता हूँ, 
भोक्ता हुँ” इस प्रकार अज्ञानियोकी तरह शरीर-इन्द्रियादिको 
मे आत्म-वबुद्धि न करके अपने असली स्वरूप साक्षीको न भूलता 
हुआ, [प्रारब्ध कर्म समाप्त होनेपर विदेह-मुक्त हो जाता है ।] 

यदि कोई कहे कि-- यह-सिद्धान्त है कि “विमुक्तशच 
विघुच्यते” अर्थात्‌ जीवन्मुक्तोको ही विदेहमुक्ति प्राप्त होती 
है; फिर जो ज्ञानी साँसारिक व्यवहारोमे छगे हुए नजर 
आते है उनका विदेह-मोक्ष कंसे हो सकता है ? 

तो उसका उत्तर यह है कि-- ज्ञानीका व्यवहार अर्थात्‌ 
वाह्म-प्रवृत्ति जीवन्मुक्तिकी विरोधी नही, किन्तु जीवन्मुक्ति 
के विलक्षण श्रानन्दकी ही विरोधी है, क्योकि आत्मा 
नित्य-मुक्त है, उसमे जो वन्वनकी भ्रान्ति हो रही हे वह 
केवल ग्रज्ञानके कारण ही है। अतः जव ज्ञान होता है तव 


ज्ञानीके व्यवहारमें कोई नियम नही ( ६६७ ) श्वीविचारसागरदर्पण 
क््स्सस्नस्स्म्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स््स्स्स्स््ल्ल्ल्स्स्स्ल्ल्लल्ल्ल्ल्ल्सलल्स्म्स्तज5+ 


उसी समय अज्ञानके साथ साथ बन्ध-भ्रम ( आत्मामे कर्त्ता- 
भोक्तापन श्रादि ससाररूप आन्ति ) भी नष्ट हो जाता है । 
ज्ञान होनेके वाद फिर वन्ध-अ्रान्ति नही होती । और शरीर 
रहते रहते आत्मामे बन्ध-श्रान्ति ( कर्तापनादि ससाररूप 
श्राँति ) के अभावको ही जीवन्मुक्ति कहते हैं। ग्रौर ज्ञानीको 
देह-इन्द्रियादिकोकी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमे वन्ध-भ्रान्ति आत्मा 
भे नही होती, श्रतः वाह्म-प्रवृत्ति होनेपर भी जीवन्मुक्ति दूर 
नही होती है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानीकी वाह्म-प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ प्रारव्ध-वशात्‌ साँसारिक व्यवहारोमे प्रवृत्ति होते हुए 
भी वह जीवन्मुक्त ही है, और 'बिमुक्तशच विमुच्यते' इस 
सिद्धान्ताञ्नुसार उसका विदेहमोक्ष निश्चित ही है । 

हाँ, यह वात अवश्य है कि वाह्य-परवृत्तिमे जीवन्मुक्तको 
वह विलक्षण आनन्द प्राप्त नही होता, क्योकि वह अनोखा 
प्रह्मानन्द तो तभी प्राप्त होता है, जब अन्तःकरण एकाग्र हो । 
वह एकाग्रतारूप अन्त-करणका परिणाम, वाह्म-प्रवृत्तिमे नही 
होता । अत जीवन्मुक्तिका विलक्षण आनन्द सभी ज्ञानियोको 
एक जितना प्राप्त नही होता, क्योकि सभीकी प्रारब्ध भिन्न 
भिन्न होतेके कारण, ज्ञानी पुरुपोके व्यवहार भी अनेक प्रकार 
के होते हैं। परन्तु जिसका प्रारव्ब अधिक प्रवृत्तिका हेतु 
होता है उसका दुष्ट अथवा निकृष्ट प्रारव्य माना जाता है, 
क्योकि अविक प्रवृत्ति एकाग्रताकी विरोधी है और एकाग्रताके 
विना निमुटी-लूप-उपावि-रहित वह अईतानन्द प्रतीत नही 
होता । जसै विनाल राज्यको प्राप्त किया हुआ पुरुप भी 


गिथित प्रारव्घमे उत्पन्न होनेवाले सुसाध्य अथवा कष्टसाध्य 


संम तरङ्ग / (“३६८ ) ` ज्ञानीके व्यवहारमे कोई नियम नहीं 
[mmarated 


रोगकी तो औषध आदि प्रयत्नोसें निवृत्ति कर लेता है, परन्तु 
तीव्रतर प्रारब्धसे उत्पन्न होनेवाले असाध्य रोगकी तो निवत्ति 
उससे भी नही हो'सकती, इसी प्रकार शिथिल प्रारब्धके फल 
स्वरूप बाह्यःप्रवृत्तिको' तो ज्ञानी जीचन्मुक्तिके सुखके लिए 
किये हुए,' रागद्वेषादि वासनाओंको हटानेके प्रयत्नसे दुर करं 
लेता है किन्तु' तीव्रतर प्रारब्धकी फलस्वरूप ' बाहां-प्रवृत्ति 
तो ज्ञानीसे भी दूर नही हो सकती । इसलिये. ञ्ञानीकी 
अधिक प्रवृत्तिकी' हेतु तीव्रतर प्रारब्धको दुष्ट वा निकृष्ट 


प्रारब्ध कहते है। . 
'युदि कोई कहे कि :-- ज्ञानवानुको सभी अत्तात्म पदार्थों 


में मिथ्या-बुद्धि, होनेसे, राग नही होता इसलिए उसको 
सांसारिक व्यवहारोमे प्रवृत्ति नही हो सकती । और यदि 
ज्ञानीमें रागादिः. माने जाँयगे तो शासत्रसे विरोध हो जायगा; 
क्योकि शास्र तो कहता है कि “रागो लिगमबोधस्य'” 
्रर्थात्‌ 'राग अज्ञानकी निशानी है।' श्रतः यह मानना 
चाहिये कि जो रागादिके न होनेके कारण सांसारिक व्यव 
हारोमे प्रवृत्त नही होता वही ज्ञानी है। तो यह उनका 
कहना ठीक नही है, क्योकि जेसे “शरीर मिथ्या है 
ऐसा ज्ञान होते हुए भी उस मिथ्या शरीरको बनाए रखने 
के लिये प्रारव्ध-वशात्‌ ज्ञानीकी भिक्षा-भोजन व जल-पान 
आदिकोमे प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार जिस ज्ञानीका 
प्रारब्ध अधिक भोगोको देनेवाला होता है, उस ज्ञानीकीं 
अधिक प्रवृत्ति भी हुआ करती है । अथवा जैसे सिनेमा 
वा वाजीगरके खेलको मिथ्या जानते हुए भी लोगोकी उसे 


शानीके व्यवहारमे कोई नियम नही ( ३६६ ) श्रोविचारसागरदर्पण 
देखनेमे प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार सभी पदार्थोमे ज्ञानी 


को मिथ्या वुद्धि होनेपर भी प्रवृत्ति बन सकती है । ओर 
यह जो शाम्ज कहता है कि “राग अज्ञानी निशानी है 
इसका तात्पर्य यह है कि हढ़ राग अज्ञानकी निशानी है 
अर्थात्‌ ज्ञानीमे अज्चानीकी तरह दृढ राग नही होता । इसी 
तात्पर्यको स्पष्ट करते हुए दूसरा शाख कहता है कि, 
“रागादयः सन्तु काम न तद्भावोष्पराध्यते” अर्थात्‌ ज्ञानीमें 
रागादि हें तो हुआ करे, उनके होनेसे ज्ञानीके ज्ञानको कोई 
आँच नही लगती, क्योकि तत्त्व-ज्ञानीका राग हढ नहीं 
होता । इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानीमे भी प्रारब्घ-वशातु 
अहृढ रागादि हो सकते है और उनसे उनकी वाह्य-प्रवृत्ति 
भी वन सकती है । 
जो लोग ऐसा कहते हैं किः-- जिसको जिस पदार्थ 
मे दोप-दृष्टि हो जाती है, वह पुरुष फिर उस पदाथमे 
प्रवृत्त नही होता ओर ज्ञानीको सभी श्रनात्म-पदार्थोमे 
दोप-हृष्टि होती है, अत. ज्ञानीकी वाह्य-प्रवृत्ति नही होनी 
चाहिये । यह उनका कहना ठीक नहीं, क्योकि जसे रोगी 
के वार वार वीमार पडनेसे उसे यह निश्चय हो जाता हे 
कि अपथ्य-सेवत करनेसे बीमारी बढती है, फिर भी वह 
जैसे प्रारब्घ-वशात्‌ अपय्य-मेवन कर लेता है, उसी प्रकार 
सभी पदार्थोमे दोप-दष्टि रखता हुआ ज्ञानी भी तीव्रतर 
प्रारब्ध-वशातु व्यवहारमे प्रवृत्त हो जाता है । 
किन्तु इस याखके रहन्यको न समझनेवाद््‌ जा लाग 
यह कहते है कि :-- प्रारव्वका फल सर्वया अनिवार्य हैं तअ 


२४ 


सप्तम तरङ्ग , ` ( ३७० ) तीन प्रकारके प्रार्वका निरूपण 


पुरुषार्थ करना ही व्यर्थ है यह उनका कहना ठीक नही, क्योकि 
ऐसा माननेसे निष्काम ऋषियों द्वारा लिखे हुए वैद्य-शास्त्र, 
मन्त्र-शास्र और योग-शास्र आदिक मानसिक व शारीरिक 
रोगोको हटानेके उपायोंको बतलानेवाले सभी शास्त्र व्यर्थ 
हो जाँयमे और प्रत्यक्ष फलको देनेवाले उपायोको बतलाने' 
वाले उन,शास्त्रोको व्यर्थ कहना नही बन सकता । 

और , हमने जो कहा था कि प्रारब्धका फल अनिवार्य 
है, वह तीव्रतर प्रारब्धके लिये कहा था; क्योकि प्रारब्ध 
तीन प्रकारको है :-- | 

(१) (२) तीव्र (३) तीव्रतर । 

सन्द-प्रारब्ध :-- जिसका फल भिक्षाके अन्नकी तरह 
अधिक प्रयत्नसे प्राप्त हो और जिसका , अकस्मात्‌ प्राप्त 
हुआ अनिष्ट ( भनचाहा ) फल सुसाध्य -रोगकी तरह थोडेसे 
ही प्रयत्नसे निवृत्त हो जाय उस प्रारव्धको मन्द-प्रारब्ध 
कहते है । 

(२) तीब्र-प्रारब्ध :---जिसका फल निमन्त्रणके अन्नकी तरह 
थोडे ही प्रयत्नसे प्राप्त हो और जिसका अकस्मात्‌ प्राप्त हुआ 
अनिष्ट (अनचाहा) फळ कष्ट-साध्य रोगकी तरह अ्रधिक 
प्रयत्तसे ही निवृत्त हो, उस प्रारब्धको तोत्र-प्रारध कहते है । 

(३) तौत्रतर-प्रारव्ध :-- जिसका फल घर वेठे ही प्राप्त 
हुए अन्नकी तरह विना प्रयत्नके अपने आप ही प्राप्त हो 
जाय, और जिसका वलळपूर्वक ( जबरदस्ती ) प्राप्त हुआ 
अनिष्ट फल बेलके डामकी तरह, किसी भी प्रयत्नसे निवृत्त 
न हो सके, उस प्रारव्वको तीव्रचर-प्रारन्ध कहते हैं । 


श्ञातीके व्यवहारमे कोई नियम नही ( ३७१ ) रीविचारसागरदर्पण 


इन तीच प्रकारके प्रारव्योमेसे पहिलेके दो प्रारब्ध तो 
तीव्र व तीव्रतर प्रयत्नसे हट सकते है किन्तु तीव्रतर प्रारब्ध 
अपना भोग अवव्य ही देता हे । इसलिए पुरुपार्थ (प्रयत्न) 
सदा करते ही रहना चाहिये, जिससे प्रारव्ध कर्म यदि 
मन्द व तीब्र होगे तो वे दूर होते जाँयगे और यदि तीव्र- 
र होगे तो भोग भुगाकर नष्ट हो जाँयगे । 

इस प्रकार ज्ञानीके व्यवहार प्रारव्व-आधीन होनेके 
कारण, उनमे कोई नियम नही है अर्थात्‌ ज्ञानीको निवृत्ति- 
प्रधान होना चाहिये अथवा प्रवृत्ति-प्रधान ऐसा कोई नियम' 
नही किया जा सकता, क्योकि नियम होता है स्वाधीन 
कार्येमे, पराधीन कार्यमे नियम नही वन सकता । अत 
हाथसे छूटे हुए वाणकी तरह प्रारव्ध (जिनका प्रारम्भ हो 
चुका हो उन) कर्मोके आवीन ज्ञानीके शरीरके व्यवहारका 
नियम नही वन सकता । 

यद्यपि रागादि वासनाओको रोककर मनको वशमे 
करनेवाले जानीजन, मन्द वा तीव्र प्रारव्घके फलरूप शरीर 
के व्यवहारको नियममे रखते है किन्तु तीव्रतर प्रारव्यके 
फलरूप शरीरके व्यवहारका नियम तो ज्ञानीसे भो नही 
वन सकता । 

भगवानुने भी गीताके (३) अध्यायके (३३) वे ब्लोकमे 
कहा है कि-- 

सहश चेष्टते स्वस्याः प्रङ्तेज्ञनवातपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह- कि करिष्यति ॥ 
अर्थात्‌ -- क्योकि सभी प्राणी प्रकृतिको ग्राप्त होते है, 


सप्तम तरङ्ग, ( ३७० ) तीन प्रकारके प्रारव्धका निरूपण 


a SSS BO 
पुरुषार्थं करना ही व्यर्थ है यह उनका कहना ठीक नही, क्योकि 
ऐसा माननेसे निष्काम ऋषियों द्वारा लिखे हुए वैद्य-शास्त्र, 
मन्त्र-शाक्ष और योग-शाख् आदिक मानसिक व शारीरिक 
रोगोको हूटानेके उपायोको बतलानेवाछे सभी शास्त्र व्यर्थ 
हो जाँयमे और प्रत्यक्ष फलको देनेवाले उपायोको बतलाने 
वाले उन, शास्त्रोको व्यर्थ कहना नही बन सकता । 

, और हमने जो कहा था कि प्रारब्धका फल अनिवार्य 
है, वह तीव्रतर प्रारब्धके लिये कहा था, क्योकि प्रारब्ध 
तीन प्रकारकी है :-— 

, „ (१) मन्दः (२) तीव्र (३) तीव्रतर । 

सन्द-प्रारब्ध :-- जिसका फल भिक्षाके अन्नकी तरह 
अधिक प्रयत्नसे प्राप्त हो और जिसका अकस्मात्‌ प्राप्त 
हुआ अनिष्ट ( अनचाहा ) फल सुसाध्य रोगकी तरह थोडेसे 
ही प्रयत्नसे निवृत्त हो जाय उस प्रारव्धको मन्द-प्रारब्ध 
कहते है । 

(२) तोत्र-प्रारब्ध :--जिसका फळ निमन्त्रणके अन्नकी तरह 
थोड़े ही प्रयत्नसे प्राप्त हो और जिसका: अकस्मात्‌ प्राप्त हुआ 
अनिष्ट (अनचाहा) फल कष्टसाध्य रोगकी तरह अधिक 
प्रमत्नसे ही निवृत्त हो, उस प्रारव्धको तीन्न-प्रारन्ध कहते हे । 

(३) तीब्रतर-प्रारव्य :-- जिसका फल घर वेठे ही प्राप्त 
हुए अन्नकी तरह विना प्रयत्नके अपने आप ही प्राप्त हो 
जाय, और जिसका वल्पूर्वक ( जबरदस्ती ) प्राप्त हुआ 
अनिष्ट फल वेलके डामकी तरह, किसी भी प्रयत्ने निवृत्त 
न हो सके, उस प्रारव्धको तोत्रतर-प्रारन्य कहते है । 


~ री 


तत्त्वदृष्टि व अदृष्टिका विदेहमोक्ष ( ३७३ ) श्रीविचारसागरदर्षण 


जेसे ज्ञानीको शरीर छोडनेमे किसी विशेष देशकाल 
ग्रादिकी कोई आवश्यकता नही होती उसी प्रकार ञ्ञानके 
लिए वेदान्त-श्रवणमें भी किसी विशेष देश काल आदिकी 
कोई आवश्यकता नही होती, किन्छु उपासकको इन देश 
काल आदिकोकी आवश्यकता रहती है । 

यद्यपि भीष्म आदि ज्ञानी थे और भीष्मने उत्तरायण 
बिना, शरीरका त्याग नही किया, तथापि भीष्म आदि 
अधिकारी पुरुष माने जाते हैं, अतः उपासकोको उपदेश 
देनेके लिए उन्होने काल-विशेषकी प्रतीक्षा की थी और वसिष्ठ 
भीष्मादि अधिकारी होनेके कारण उनके अनेक जन्म माने 
जाते हुँ; क्योकि अधिकारी पुरुषोका एक कल्प तक प्रारब्ध 
होता है । बिना कल्पकी समाप्तिके उनका विदेह-मोक्ष नही 
होता और कल्पके बीचमे उनके इच्छा-अनुसार शरीर होते 
रहते हैं तो भी आत्म-स्वरूपमे उनको जच्म-मरणकी भ्रांति 
नही होती, इसीलिए वे जीवन्मुक्त कहलाते हें । उन अधि- 
कारी पुरुषोका व्यवहार दूसरोके उपदेश-न्तिमित्त ही होता 
है किन्तु उन अधिकारी पुरुषोसे अन्य ज्ञानियोके व्यवहार 
से कोई नियम नही है इसी अभिप्रायसे तत्त्वहष्टिके शरीर 
छूटनेके कोई विशेष देश काल झादि नही बताए । 

दूसरा अदृष्टि नामक शिष्य जिसे निगुण ओकारकी 
अहँग्रह उपासनाका उपदेश मिला था वह गगाके किनारे 
किसी पवित्र व एकान्त स्थातमे बैठकर निगुण ब्रह्मका 
ध्यान करने लगा, क्योकि ध्यान (उपासना) मे उत्तम देश, 
निरंतर काळ व सिद्ध आदि आसनोकी आवश्यकता रहती 


ससम तरङ्ग ( ३७२ ) शानी सर्वथा मुक्त है 


अर्थात्‌ पूर्वकृत पुण्य-पाप आदिके सस्कार जो वर्तमान जन्मादि 
मे प्रकट होते हैं, उनके अनुसार सभी प्राणी परवश होकर 
कर्म करते है, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृतिके अनुसार ही 
चेष्टा करता है, फिर इसमे किसीका हठ क्या करेगा ! 

इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानीका व्यवहार अपनी प्रकृति 
के अनुसार होनेके कारण उसमे कोई नियम नही है। 
अत एव तत्वहष्टि जिसे ज्ञान हो चुका था, वह भी अपने 
प्रारब्धानुसार व्यवहार करता हुआ भ्रमण करने लगा और 
प्रारब्ध समाप्त होनेपर उसके प्राण यही लीन हो गये 
[ अर्थात्‌ वह्‌ विदेहमुक्त हो गया |; क्योंकि प्रारब्ध-भोगके 
बाद ज्ञानीके प्राण कही ओर जगह गमन नही करते किन्तु 
जेसे जगनेपर सपना साक्षीमे लीन हो जाता है उसी प्रकार 
यही स्वस्वरूप, ब्रहामे ही लीन हो जाते हैं। तथा ज्ञानीके 
दारीर-त्यागमें कालविशेष देश-विशेष, आसन-विशेष अथवा 
किसी अवस्था-विशेषकी कोई आवश्यकता नही होती, अर्थात्‌ 
ज्ञानी सर्वंथा मुक्त ही है; क्योकि जब ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्ति हो जाती है उसी समयसे ज्ञानी मुक्त हे । इसपर 


एक सांप्रदायिक श्लोक भी आता है कि :-- 
देहः पततु वा काइयां इवपचस्य गृहेऽथवा । 
ज्ञान-संप्राप्तिसमये सवंथा मुक्त एव स. ॥ 
अर्थात्‌--ज्ञानीका शरीर चाहे काशीमें छूटे अथवा चाँडाल 
के घरमें छूटे; किन्तु ज्ञान-प्राप्तिके समयमे चन्ध-श्रान्ति 
(भ्रान्तिरूप संसार) की निवृत्ति हो जानेसे वह जानी सर्वथा 


मुक्त ही है । 


तत्त्ववृष्टि व अदृष्टिका विदेहमोक्ष (३७३) श्रीविचारसागरदर्पण 


जैसे ज्ञानीको शरीर छोडनेमे किसी विशेष देशकाल 
ग्रादिकी कोई आवव्यकता नहीं होती उसी प्रकार ज्ञानके 
लिए वेदान्त-श्रवणमे भी किसी विक्षेप देश कारू आदिकी 
कोई आवश्यकता नही होती, किन्तु उपासकको इन देश 
काल आदिकोकी आवश्यकता रहती है । 

यद्यपि भीष्म आदि ज्ञानी थे और भीष्मने उत्तरायण 
विना, शरीरका त्याग नही किया, तथापि भीष्म आदि 
श्रधिकारी पुरुष माने जाते हैं, ग्रतः उपासकोको उपदेश 
देनेके लिए उन्होने काल-विशेपकी प्रतीक्षा की थी और वसिष्ठ 
भीष्मादि अधिकारी होनेके कारण उनके अनेक जन्म माने 
जाते है, क्योकि अधिकारी पुरुपोका एक कल्प तक प्रारव्ध 
होता है । विना कल्पकी समाप्तिके उनका विदेह-मोक्ष नहीं 
होता और कल्पके वीचमे उनके इच्छा-अनुसार गरीर होते 
रहते हैं तो भी आत्म-स्वरूपमे उनको जन्म-मरणकी भ्रांति 
नही होती, इसीलिए वे जीवन्मुक्त कहलाते हैं। उन अघि- 
कारी पुरुषोका व्यवहार दूसरोके उपदेश-निमित्त ही होता 
है किन्तु उन अधिकारी पुरुपोंसे अन्य ज्ञानियोके व्यवहार 
मे कोई नियम नही है इसी अभिप्रायसे तत्त्वदृष्टिके गरीर 
छूटनेके कोई विशेष देश काल आदि नही वताए 

दूसरा अहृष्टि नामक शिष्य जिसे निगुण ओकारकी 
अहँग्रह उपासनाका उपदेश मिला था वह गगाके किनारे 
किसी पवित्र व एकान्त स्थानमे वैठकर निग्रुण ब्रह्मका 
ध्यान करने लगा, क्योकि ध्यान (उपासना) मे उत्तम देश, 
निरतर काल व सिद्ध श्रादि आसनोकी आवश्यकता रहती 


सप्तम तरड्धू ; ` (३७४) ` विद्याके अष्टादश प्रस्थान 


हे । इस प्रकार वह अहष्टि ओोकारका, ध्यान करता हुआ, 
प्रारब्ध समाप्त होनेवर, शास्त्र-रीति अनुसार ` [क्योकि उपा- 
सकको शरीर छोडते समय उत्तम देश व. उत्तम उत्तरायण 
काल आदिकोंको आवश्यकता रहती है] शरीर छूटनेपर 
ब्रह्मलोकको जाकर, वहाँके सकल्प-सिद्ध दिव्य पदार्थोको भोग 
कर प्रलयकालमे श्रात्मञ्चान होनेके बाद विदेह-मोक्षको प्राप्त 
हो गया । 


आर तीसरे तकेहष्टि नामक शिष्यने गुरुद्वारा उपदेशको 
सुनकर, उस सुने हुए अर्थमे दुसरे शास्त्रोका विरोध दुर करने 
के लिए, सभी शास्त्रोका ग्रभिप्राय विचारकर यह निश्चय 
किया कि :--- 

(१) सभी शास्त्रोका परम प्रयोजन मोक्ष है । 

(२) मोक्षका साधन ज्ञान हे । 

(३) वह ज्ञान अद्वय-निश्चयरूप है । 

(४) भेद-निश्चय यथार्थ ज्ञान नही । 

(५) सभी शास्त्र साक्षात्‌ अथवा परम्परासे ब्रह्म-ज्ञानके 

ही हेतु है । 

सस्कृत विद्याके अष्टादश (१८) प्रस्थान (अग) है: 
चार वेद, चार उपवेद, छ" वेदके अग, पुराण, न्याय, मीमांसा 
और धर्मशास्त्र । 

चार वेद :- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ग्रथवेवेद । 

चार उपवेद :- आयुर्वेद [इसमे शरीर आदिकी चिकित्सा 
(इलाज) सम्वन्धी वर्णन हैं], घनुर्वेद [इसमे युद्-सम्वन्धी 
शस्तादिकोंका वर्णान है], गान्धर्ववेद [इसमे स्वर, ताल, 


विद्याके अष्टादग प्रस्थान ' (३७५) श्रीविचारसागरदर्पण 


मूर्छना-सहित गीत, नृत्य और वाद्य आदिका निरूपण है] और 
अर्थवेद [नीति-गास्त्र, अव्व-शास्त्र, गिल्प-शास्त्र, सूपकार- 
शास्त्र आदि धन-प्राप्रिकि उपाय वतलानेवाले गास्त्रोको 
अर्थवेद कहा जाता है 1] 

छ वेदके अग '-- (१) शिक्षा (२) कल्प (३) व्याकरण 
(४) निरुक्त (५) ज्योतिप और (६) पिगल । 

(१) शिक्षा - यह श्रीपाणिनीजीका वनाया हुआ है और 
इसमे वेदके गव्दोके अक्षरोके स्थानोका तथा उदात्त, अनुदा त्त 
व स्वरित स्वर इत्यादिका वर्णन है । 

(२) कल्प -वेदके वताए हुए कर्मोके ग्रनुष्टानकी रीति 
कल्पसूत्रोमे बताई गई है । इनके कर्ता कात्यायन श्राववलायन 
आदि मुनि हुए हैं। 

(३) व्याकरण :- इससे लौकिक व वेदके आब्दोकी 
शुद्धताका ज्ञान होता हे । यह 'अप्टाध्यायी' नामक सूत्ररूप 
व्याकरण पाणिनी मुनिने बनाया है । 

(४) निरुक्त - यास्क नामक मुनिने त्रयोदश (१३) 

भ्रध्यायरूप निरुक्त बनाया है । इसमे वेदके मन्त्रोमे जो अप्रसिद्ध 
पद हैं उनके अर्थको समझानेके लिए उनके पर्याय-वाची नामो 
का निरूपण आया है । निघ टु व अमरकोप आदि सजा-वोबक 
कोप भी इसीके अन्तर्गत माने जाते हे । 

(५) ज्योतिष -- इसके कर्ता आदित्य व गर्गादिक ऋषि 
हुए है। इसमे वेदिक कर्मोके उपयोगी कालादिकोका वर्णन है। 

(६) पिंगल :- पिगळ नामक मुनिने सूत्रोमे अप्ट (८) 

अध्यायोंसे छन्दोका निरुपण किया हैं, जिसमे वेदके गायत्री 


सप्तैम तरङ्ग * (३७६) बिके अ्टोदेश प्रस्थान 
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ग्रादि छन्दोका ज्ञान होता है । 

पुराण :- इनके कर्ता श्रीवेदव्यांसजी हैं । ये कुलं 
अठारह (१८) है, जेसे--(१) बहा (२) पद्म (३) वेष्णवे 
(४) शेव (५) भागवत (६) नारदीय (७) मार्क॑ण्डेय (८) 
आग्नेय (९) भविष्य (१०) ब्रह्मवेवतं (११) लेग (१२) 
वाराह (१३) स्कद (१४) वामन (१५) कौम (१६) मात्स्य 

(१७) गारुड और (१८) ब्रह्मांड । 

भागवत दो हैः--(१) वेष्णव भागवत (२) भगवती 
भागवत । दोनोमे इलोकोकी सख्या अ्रष्टादश सहस्र (भ्रठारह 
हाजर) -हे और दोनोके स्कन्द भी द्वादश (१२) हैं । 
परन्तु इनमे एक पुराण है, और दुसरा उपपुराण हे । दोनों 
व्यासजीके बनाए हुए हैं । 

, जैसे व्यासजीने' पुराण बनाए है वेसे उपपुराण भी कुछ 
व्यासजीने बनाये हैं और कुछ पराशर आदि मुनियोके 
किये हुए हे । 

न्याय :- पाँच अध्यायोमे न्याय-सूत्र गौतमजीने बनाए 
हैं। इनमे युक्ति प्रधान है । कणाद मुनिके दश अध्यायों 
मे बनाए हुए वेशेषिक सूत्रोका भी इसीमे श्रन्तर्भाव किया 
जाता है । 

सीमाँसा :- इसके दो भेद है--(१) धर्म-मीमाँसा अर्थात्‌ 
पूर्व-मीमाँसा (२) ब्रह्म-मीमाँसा अर्थात्‌ उत्तर-मीमाँसा । 
घर्म-मीमाँसाके १२ अध्याय हैं। इसके कर्ता जैमिनि हैं 
ओऔर इसमे कर्मके अनुष्ठानकी रीतिका प्रतिपादन किया 


गया है । 


विद्याके अष्टादश प्रस्थान ( ३७७ ) श्रीबिचारसागरदर्पण 


ब्रह्म-मीमाँसा (ब्रह्मसूत्र) के चार अध्याय है। इसके 
कर्ता वेदव्यासजी हैं । एक एक अध्यायके चार चार पाद 
हैं। इसके पहिले अध्यायमे वताया गया है कि सभी उप- 
निषद्‌ ब्रह्मका प्रतिपादन करते है। उपनिषद्‌ वाक्योका 
मन्द-वुद्धि पुृर्पोको जो ग्रापसमे विरोध प्रतीत होता है, 
उसका परिहार दूसरे अध्यायमे किया है । तीसरे अध्याय 
मे ज्ञान और उपासनाके साधनोका विचार किया गया 
है। और चौथे श्रध्यायमे ज्ञान और उपासनाका फलं 


बताया है । 
यह ब्रह्म-मीमाँसारूप शारीरक-शास्त्र ही सभी शास्त्रों 


मे प्रधान माना जाता है। मुमुक्षुको यही उपादेय है। इस 
पर कई व्याख्याएँ की गई है किन्तु श्रीस्वामी शकराचायं- 
जीका किया हुआ भाष्यरूप व्याख्यान ही सवसे श्रेष्ठ है । 

धर्म-शासत्र '-मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अगिरा, 
वसिष्ठ, दक्ष, सवत्त, शातातप, पराशर, गौतम, गख, 
लिखित, हारीत, आपस्तव, शुक्र, वृहस्पति, व्यास, कात्यायन, 
देवल और नारद आदि मुनियोके वनाये हुए स्मृति नामक 
ग्रन्योको धर्म-शास्त्र कहते हैं । इनमे वर्ण आश्रमके कायिक, 
वाचिक व मानसिक घर्मोका निरूपण आया है। व्यासकृत 
महाभारत व वाल्मीकिकृत रामायण भी धर्मंगाखके ही 
अन्तगंत हैं । तथा देवता-आराघनके निमित्त जो मन्त्र-शास्त्र 
हैं व साँख्य-शास्त्र, योग-शास्त्र, वेष्णव-तन्त्र, गेव-तन्त्रादि भी 
घर्म-शास्त्रके अन्तर्भूत हैं, क्योकि इनमे भी उपासनारूप 
मानस धमका निरूपण है । 


सप्तम तरङ्ग. ( ३७८ ) » भष्टादश प्रस्थानोका तात्पर्य 


, - वाममार्ग, और (१) माध्यमिक (२) योगाचार (३) 
सोत्रांतिक (४) वेभाषिक (५) चार्वाक और (६) दिगम्बर 
ये वेदको प्रमाण नही माननेवाले छः नास्तिक मतोके ग्रन्थ 
भी यद्यपि सस्कृत वाणीमे हैं, तथापि वेद-बाह्य है, अतः 
वेदके अनुसारी विद्याके प्रस्थान (अग) अष्टादश (१८) ही है । 

इन सबको पढकर तत्त्वदृष्टिने यह निश्चय किया कि 
थे सभी शास्त्र ब्रह्मज्ञान-द्वारा मोक्षके हेतु है। कोई साक्षात्‌ 
ज्ञानका हेतु है, कोई परम्परासे ज्ञानका हेतु है; क्योंकि 
जो शास्त्र कर्मका प्रतिपादन करते हैं, उनका भी कर्मोसि 
ज्ञान-प्राप्रिके योग्य शुद्ध अन्तःकरणको प्राप्त करके ज्ञान 
द्वारा मोक्ष-प्राप्तिमे ही तात्पर्य है, जो शास्त्र उपासनाकां 
वर्णन करते हैं, उनका भी उपासनासे शुद्ध अन्तःकरण करके, 
ज्ञान-द्वारा मोक्षमे ही तात्पर्यं है'तथा जो ब्रह्मसूत्र आदिं 
शास्त्र ज्ञानका निरूपण करते हैं उनका तो साक्षात्‌ ज्ञान 
हारा मोक्षमे तात्पर्यं है ही। किन्तु जिज्ञासुश्रोको अन्य 
शास्त्रोमे सिरपच्ची न करके केवल उत्तर-मीमाँसा आदिं 
साक्षात्‌ ज्ञानके प्रतिपादक शास्त्रोका हो अध्ययन करना 
चाहिये । 

फिर दूसरे विट्ठानोके साथ मिळनेसे जब तर्कहृष्टिको 
यह निव्चय हो यया कि जो मेरा निञ्चय है वही विद्वानों 
व व्रह्म-ज्ञानियोका निञ्चय हे तव उसके सभी सशय नष्ट हो 
गए मीर अपने असली स्वल्प ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया । 

तत्पञ्चाद्‌ उन तर्केषृष्टिकी आप प्रारव्व प्रवृत्ति-प्रवान 
होनेके कारण उमे अपने वृद्ध माता पिताको देखनेकी इच्छा 


~ 
त I 


तर्कदृष्टिका पितामे मिलाप ( ३७६ ) श्रीविचारमागरदरपरण 


हुई। तव वह घर पृहुचा । पिता पुत्र दोनो मर्यादानुसार 
व वडे प्रेमसे आपसमे मिले । पिताको कुछ चिन्तित देख 
कर पुत्रने उस चिन्ताका कारण पुछा । तव उस राजा 
शुभसततिने कहा, “है पुत्र ! श्रव तो मुझे केवल अपने 
कल्याणकी ही चिन्ता है, ग्रत' अव मुझे यह बताओ कि 
उपासना किसकी करनी चाहिये ? विष्णुके उपासक तों 
दुसरे देवताओमे दोप वताकर केवल वप्णुको ही महिमा 
गाते है और शिवके उपासक शिवको उपास्य वतलाकरं 
विष्णु आदि अन्य देवताओकी निन्दा करते हैं । इसी प्रकारं 
देवी आदिकोके उपासक दूसरे देवताओकी निन्दा करते हैं 
और अपने अपने इष्टकी ही वढाई करते हैं। पुराणोमे 
भी यही देखा गया है। स्कन्द-पुराणमे जगतूकी उत्पत्ति 
शिवसे वताई है ओर विष्णु आदिक गिवके भक्त हैं, ऐसा 
वर्णन आया है । और विष्णु-पुराण पद्म-पुराणमे फिर 
सृष्टिका कारण विष्णुको कहा है। इम प्रकार हे पुत्र! 
थे भिन्न भिन्न देवताओके उपासक तो अपने अपने इष्टको 
ही उपास्य ( उपासना करने योग्य ) वतलाते है, अत मैं 
कुछ निव्चय नही कर पाता कि किसकी उपासना करू, 
अव लुम मुझे वताओ कि वास्तवमें उपासना किसकी करनी 
चाहिये, तो में उसकी उपासनामे प्रवृत्त हो जाऊ ।” 

यह सुनकर तर्कदृष्टि वोले “पिताजी यद्यपि सभी 
पुराणोक्ते कर्ता एक व्यामजी ही है ओर उन्होने स्कन्द- 
पुराणमे गिवके स्वतन्त्रादि ईव्वर-वर्म बतलाये है, और दूसरे 
देवताओके लिये , कहा है कि उन्होने जिवकी कृपामे हो 


सप्तम तरद्ध ( ३८० ) छुमसंततिका प्रश्‍न 


सारी विझूँतिंको प्राप्त कियां है अतः वे शिवसे भिन्न दूसरे 
देवता, जीच-कोटिमे हैं। तथा विष्णु-पुराण च पद्म-पुराण 
मे फिर विष्णुको ही ईदवर बतलाया है । इस प्रकार किसी 
को पुराणमे किसीको उपपुराणमें ईश्वर बताते हुए, गणोशादिं 
दूसरे देवताओंकी भी ईश्वर बताया है। इसी कारण ही 
धेदव्यासजीके वाक्योमे उपरि-दृष्टिसे विरोध प्रतीत होता 
है किन्तु वास्तवमें विरोध नही है; क्योंकि वस्तुतः विष्णु, 
शिव, गणेश, देवी, सूर्य ये सभी ईश्वर है । जिस प्रकरण 
मे एकको ईश्वर बताकर व दूसरोके जीव इत्यादि धर्मे 
कहकर जो उनकी निन्दा की है, वहाँ उनकी निन्दा करके, 
उनकी उपासनाके त्यागमे व्यासजीका श्रभिप्राय नही है, 
किन्तु विष्णु-पुराणमे शिवादिकोंकी निन्दा और विष्णुकी 
स्तुति, केवल विष्णुके भक्तोको विष्णुकी उपासनामे अधिक 
श्रद्धासे प्रवृत्त करानेके लिए ही की है। वैसे शिवपुराणमे 
विष्णु आदिकोकी निन्दा भी उपासनाके त्यागके लिए नही 
किन्तु शिवके भक्तोको शिवकी उपासनासे अधिक श्रद्धासे 
प्रवृत्त करानेके लिए ही की हे । यदि एक प्रकरणम दूसरे 
देवताओकी तिन्दा, उनकी उपासनाको छोडनेके लिए मानी 
जायगी, तो यों तो सभी देवताओकी उपासना छूट जायगी । 
फिर तो कोई उपास्य देवता ही नही रहेगा और वेदका 
सारा उपासना-काण्ड निरर्थक हो जायगा। अतः दूसरे 
देवताग्रोंकी निन्दा एककी स्तुतिके लिए है, नकि उनकी 


उपासँनाको छोडनेके लिए । क की 
जैसे :-- वेदनें अन्तिहोत्रके दो काल ( समय ) बतळाए 


तर्कदृष्टिका उत्तर (३८१) श्रीविचारसागरदर्पण 


हैं । एक सूर्य-उदयसे पहिले और दूसरा सूर्य-उदयके बाद 
का काल । वहाँ उदय-कालके प्रसगमे अनुदय-काल (सूर्य 
उदय होनेसे पहिलेके समय) की निन्दा की है और अनुदय- 
कालके प्रसगमे उदय-काल (सूर्य-उदय होनेके वादके समय) 
की निन्दा की है। अब वहाँ निन्दाका तात्पर्य यदि त्यागमे 
माना जाय तो क्रमशः दोनो कालोमे होमका त्याग हो 
जायगा, किन्तु नित्य कर्मका त्याग मही हो सकता । अतः 
यह मानना पडेगा कि उदय-कालकी स्तुतिके लिए ही 
अनुदय-कालकी निन्दा है और अनुदय-कालकी स्तुतिके लिए 
उदय-कालकी निन्दा है । इसी प्रकार एक देवकी उपासना 
के प्रसगमे जो दूसरे देवताओकी निन्दा की गई है, उसका 
तात्पयं उस एककी स्तुतिमे है न कि दूसरोकी निन्दामे । 

जैसे शाखा-मेदसे कोई उदय-कालमे होम करता है तो 
कोई अनुदय-कालमे, किन्छु फल दोनोको समान ही मिलता 
है । इसी प्रकार इच्छा-मेदसे पाँचोमेसे किसीकी भी उपासना 
करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ पांचो देवताओकी 
उपासनाका फल समान ही है। और वहाँ ब्रह्मलोकमे भोग 
भोगनेके बाद, विदेह-मोक्षकी प्राप्ति होती हे । 

यद्यपि पुराणोमे विष्णु आदिकोकी उपासनासे वेकुण्ठ 
आदि प्राप्तिका वर्णन आता है, न कि ब्रह्मलोकका, तथापि 
शान्नका यह कथन है कि, जो उत्तम उपासक (कारण 
ब्रहाकी अभेद उपासना करनेवाले ) विदेह-मुक्तिक्रे अधिकारी 
है, वे सभी देव-पान-मार्गसे ब्रह्मलोककों ही जाते हैं। परन्तु 
वह एक ही ब्रह्मलोक विप्णुके उपासकोको वेकुण्ठरूपमे प्रतीत 


संप्रम तरङ्ग : (२८५२) पुराणोका तात्पर्य 


होता है, . तथा. वहाँके . सभी लोकवासी उसे चतुर्भूज पार्षद- 
रूपसे प्रतीत होते है, और स्वयको भी वह चतुर्भुजरूपसे 
ही देखता है, इसी प्रकार शिवके उपासकोंको वही ब्रह्म- 
लोक शिवलोक प्रतीत होता है, और वहाँके लोकवासी 
तथा वह स्वयं, सभी त्रिनेत्र-मूर्ति-रूपसे उसे प्रतीत होते हैं । 
इसी प्रकार सभी उपासकोको ब्रह्मलोक ही अपने उपास्य 
देवताका लोक प्रतीत होता है, क्योकि यह नियम है 
कि.-- बिना देव-यात-मार्गके; जो उपासक दूसरे मार्गसे 
जाते हैं, उनका फिर ससारमे आगमन (आना) हो जाता 
है, और देव-यान-मार्ग-द्वारा गया हुआ उपासक ब्रह्मोक 
को ही प्राप्त करता है, अतः विदेह-मोक्षके योग्य सभी 
उपासक ब्रह्मलोकको ही जाते हैं। उस ब्रह्मलोककी ऐसी 
अदभुत महिमा है कि वह ब्रह्मलोक उपासककी इच्छाके अनु- 
सार ही सारी सामग्री-सहित होकर उसे प्रतीत होता है। 
इस प्रकार पॉचो देवोके उपासकोको ब्रह्मलोकरूप एक समान 
ही फल मिलता है । 

। » यदि कोई ऐसी शंका करे किः--पाँचो देवोके नाम 
व रूप भिन्न भिन्न हैं किन्तु ईश्वर तो एक है। एक 
ईदवरके अनेक नामरूप केसे वन सकते हैं ? तो उसका 
समाधान यह है कि “ण वास्तवमे परमात्मामे कोई नामरूप 
है ही नही, केवल मन्दवुद्धि मनुष्योको उपासनामे प्रवृत्त 
करानेके लिए ही नाम-रूप-रहित परमात्माके माया-कृत 
कल्पित नामरूप वताये गए हैं। अतः एक परमात्मामें माया- 
हारा किये हुए कल्पित नामरूप अनेक वन सकते हैं। इस 


2404. 


पुराणोका तात्पर्य (३८२३) श्रीविचारसागरदर्पण 


प्रकार सभी पुराणोके वाक्य्रोका आपसमे विरोध नही हे । 


पुराण-वाक्योमे विरोध शकाका मुख्य उत्तर तो यह 
है किः-- जसे माया-विशिष्ट कारणको ब्रह्म कहते हैं और 
हिरण्यगर्भ जो काये है उसे भी ब्रह्म कहते है, इसी प्रकार 
विष्णु, शिव, गणेश, देवी और सूर्य ये पाँचो नाम कारण- 
ब्रह्म तथा कार्य-ब्रह्म इन दोनोको बोधन करते हैं ( बतलाते 
हैं) । ऐसे इन पाँचो नामोके जो नारायण, नीलकठ, 
विघ्नेश, शक्ति, भानु इत्यादि अनेक्र पर्याय ( समान अर्थवाले 
शव्द ) है, वे सभी प्रसगानुसार कही कारण ब्रह्मको, कही 
कार्य ब्रह्मको, दोनोको बोधन करते है । जैसे सैन्धव पद 
घोडे व नमक दोनोको वताता है । भोजनके प्रसगमे सँन्धव 
पद नमकको वताता है और कहीँ जानेके प्रसगमे वही 
सैन्धव पद घोडेको बताता है । इसी प्रकार वेष्णव-पुराण 
मे विष्ण नारायण आदि पद कारण-ब्रह्मके बोधक हे और 
शिव गणेश सूर्य श्रादि पद कार्य-ब्रह्मके वोधक हैं, अतः 
वैष्णव ग्रन्थोमे विष्णुकी स्तुति और शिव आदिकोकी निन्दा 
से श्रीवेदव्यासजीका तात्पर्य यह है कि कारण-ब्रह्म उपास्य 
( उपासना करने योग्य ) है और कायं-ब्रह्म उपास्य नहो है । 
इसी प्रकार स्कन्द-पुराण आदि शव ग्रन्थोमे शिव महेश 
आदि पद कारण-ब्रह्मके वोधक हैं और विष्णु गणेश देवी 
सूर्यं आदि पद कार्य-ब्रह्मके वोधक है, ग्रत उनमे भी 
कारण-ब्रह्मकी स्तुति और कार्य-वह्मकी ही निन्दा है । ऐसे 
गणेश-पुराणमे गणेश पद कारण-ब्रह्मका वाचक है और विष्णु 
शिव आदि पद कार्य-्रह्मके वाचक है, अत. कारणकी स्तुति 


सप्तम तरङ्ग ( ३८४) पुराणोका तात्पर्य 


और कायंकी निन्दा है। इसी प्रकार काली पुराणमें भी 
काली देवी आदि पद कारण-ब्रह्मके बोधक और विष्णु, 
शिव, गणेश, सूर्य आदि पद कार्य-ब्रह्मके बोधक हैं। अतः 
काली-पद-वाच्य कारणकी स्तुति और विष्णु शिव आदि 
पदोके वाच्य कार्य-ब्रह्मकी निन्दा है। ऐसे सोर-पुराणमें 
सूर्य भानु आदि पदोका वाच्य जो कारण-ब्रह्म है, उसकी 
स्तुति और अन्य पदोके वाच्य कार्य-ब्रह्मकी निन्दा है । इस 
प्रकार सभी पुराणोमे कारण-ब्रह्मकी उपासना उपादेय (करने' 
योग्य) है और कार्य-ब्रह्मकी उपासना हेय (छोड़ने योग्य) 
हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि सभी पुराण एक कारण- 
ब्रह्मको ही उपास्य (उपासना करने योग्य) बताते हें । अतः 


उनका श्रांपसमे विरोध नही है । 
यद्यपि विष्णुकी चतुर्भुज, शिवकी त्रिनेत्र, गणेशकी 


सतुण्ड, काली देवीकी. श्रष्टभुजादि जो मूर्तियाँ है, वे माया 
के परिणाम व चेतनके विवतं होनेके कारण कार्य है और 
उनकी भी उपासनाका वर्णन आया है, तथापि उन चतुभु ज 
आदि मूर्तियोका जो माया-विशिष्ट-चेतन कारण है, उससे 
उनका वास्तवमे कोई भेद नही है, अतः यह समझचा 
चाहिये कि उन मुतियोकी उपासनाका तात्पयं, उन थकारो 
को वाधकर, कारणरूपसे उनकी उपासना करनेमे ही है; 
क्योकि आकार कार्य होनेसे तुच्छ हैं और कारण सत्य है । 
किन्तु जिसकी बुद्धि मन्द है ओर वह थआकरमें ही चित्त 
को लगा सकता हैं तो उसे आास्त्र-उक्त आकारकी ही उपा- 
सना करनी चाहिये; जिससे उसकी बुद्धि निव्वळ होनेके 


मृति-प्रतिपादनका तात्पर्य (३८५) श्रोषिचारसागरदर्पण 


बाद फिर कारण-ब्रह्मकी उपासनामे लग सके । 


कारण-ब्रह्मकी उपासना इस प्रकार की जाती है :-- 
ब्रह्म जगतुका कारण है, सत्यकाम, सत्यसकल्प, सर्वज्ञ, स्वतत्र, 
सवका प्रेरक तथा कृपाळु है, इस प्रकार ईश्वरके धर्मॉफा 
चिन्तन करना चाहिये । मूति-चिन्तनमे शास्त्रका तात्पर्य 


। 

शास्त्रोमे जो मूतियोका वर्णन आता हे वह उपासनाके 
निमित्त नही, किन्तु यह बतानेके लिये कि सभी मूतियाँ कारण 
ब्रह्मकी उपलक्षण हैं । जो वस्तु जिसके एकदेशमे हो ओर सदा 
न रहे किन्तु कभी रहे, तथा व्यावत्तेक (दूसरोसे अलग करके 
जनवानेवाला) हो उसे उपलक्षण कहते हैं ! जेसे कोई कहे 
कि, “वह कोवेवाला घर देवदत्तका हे” तो इस वान्यमे 
कौवा देवदत्तके घरका उपलक्षण है, क्योकि कोवा उस घरके 
एकदेदामे बैठा हुआ है, वह भी सदाके लिये नही, किन्तु कुछ 
समयके लिए हे, तथा दूसरे घरोंसे देवदत्तके घरका व्यावत्तंक' 
है अर्थात्‌ दूसरे घरोसे देवदत्तके घरको अलग करके जनवाता 
है, इसी प्रकार जगतूका कारण जो ब्रह्म है उसके एकदेशमें 
मूतियाँ होती हैं, वह भी सदाके लिये नही किन्तु कुछ समयके 
लिए ही, तथा वे (माया-द्वारा कल्पित) चतुमु जादिक सभी 
मूतियाँ कारण-ब्रह्ममे ही हैं न कि किसी श्रन्यमे अत' व्यावत्तंक 
(कारण-ब्रह्मको कार्य-ब्रह्मसे अलग करके जनवानेवाली) भी हैं, 
इससे सिद्ध हुआ कि सभी मूर्तियां कारण-ब्रह्मकी उपलक्षण हैं । 

उपलक्षणका केवल यही प्रयोजन होता है कि उससे 
विशेष्य-वस्तु (उपलक्षण जिस वस्तुके सहारे रहकर उसे दूसरी 

२५ 


पतम तरज्ञ, ( ३८६)  मुति-प्रतिपादनका तात्पर्य 


वस्तुओसे अलग करके ,जनवाता है, उसे वस्तु) क्रे स्वरूपका 
ज्ञान हो, जेसे कोवेसे देवदत्तके घरका ज्ञान होता है, और 
कोई दुसरा प्रयोजन वहाँ कौवेसे सिद्ध नही होता, इसी प्रकार 
चतुझु ज आदि आकारो (मूतियो) से निराकार कारण-ब्रह्मका 
ज्ञान होता है । बस इसी प्रयोजनको लक्ष्य करके ही शास्त्रोने 
उपासनाके लिए मूतियोका वर्णान किया है । मूतियोको बतलाने' 
का इससे दूसरा कोई और प्रयोजन नही है । 

किन्तु मन्द, बुद्धिवाले लोग शास्त्रके अभिप्रायकी नं 
समझकर, आपसमे एक दूसरेकी निन्दा करके लढते हीं 
रहते, है । वैष्णव ग्रन्थोमे शिंव आदि नामोसे कार्य-ब्रह्मकी 
ही निन्दा की है, इस'अभिप्रायको न समझकर शिंव आदि 
के उपासक दुःखी होते हैं और शेव ग्रन्थोमे विष्णु आदिं 
नामोसे कार्य-ब्रह्मकी नित्दाको न जानकर विष्णुँ आर्दिके 
उपासक दुखी होते हे । अत. वुद्धिमान्‌ मनुंष्योको केवल 
मूतियोमे आग्रह न करके पुराणोकें' इस वास्तंविक तात्पर्य 
को समझना चाहिये कि .कारण-द्रह्म उपास्यं है मरं कार्य- 
ब्रह्म त्याज्य है । माया-विदिष्टको कारण-ब्रह्म कहते हैं और 
माया-द्वारा रचे हुए कार्य-विशिष्ट-चेतनको कार्य-न्नह्म कहते 
हैं। अतः पिताजी ! आपको अव इन कार्य-ब्रह्माके उपासकों 
के भिन्न भिन्न मतोको छोडकर केवलं एक कारण-ब्रह्मकी 
ही उपासना करनी चाहिये । 

तव शुभसन्तति कहने लगे--“पुत्र ! श्रव मुझे यह 
समझमे आगया कि पुराणोका आपसमै विरोध नही है श्रौर 
कारण-ब्रह्मकी हीं उपासना करनी चाहिये, किन्तु इन छः 


उत्तर-मीमाँसाकी प्रमाणता ( ३८७) श्रीविचारसागरदर्पण 


शास्त्रोमे भी आपसमे विरोध प्रतीत होता है, इत सवमे 
कौनसा शास्त्र वेद-सस्मत श्रर्थात्‌ सही है जिसका अध्ययन 
करना चाहिये । 

तर्कहृष्टि वोले~_ “पिताजी ! यद्यपि छहो शास्त्रोके 
कर्त्ताओको सर्वज्ञ कहते है । (१) साँख्यका कर्ता कपिल 
(२) योग-दर्शंनका कर्ता पतंजलि (३) न्यायका कर्ता गौतम 
(४) वेनेपिक शास्त्रका कर्ता कणाद (५) पूर्व-मीमाँसाका 
कर्ता जैमिनि (६) उत्तर-मीर्मांसाका कर्ता व्यास । इन 
सवका माहात्म्य प्रसिद्ध है, अत इनके वचनरूप शास्त्र भी 
सभी एक जैसे प्रमाण होने चाहिये, तथापि सभी वाक्योमे 
प्रवल प्रमाण वेद-वाक्य हैं, क्योकि वेदका कर्ता सर्वज्ञ 
ईश्वर है । उसमे भ्रम, सदेह, विप्रलिप्सा (वहकानेकी इच्छा) 
थे दोप नही है। और इन शाम्त्रोके कर्ता जीव है उनमें 
ऊपर कहे हुए त्रमादि दोप हो सकते हैं । यद्यपि शास्त्रकार 
भी सर्वज्ञ कहलाते हैं किन्तु उनको स्वेज्ञता योग-माहात्म्य 
से हुई है, इसलिए वे यु जान-योगी हुए हैं और ईइवरकी 
सर्वज्ञता स्वभाव-सिद्ध है अतः वे युक्त-योगी हें । जिसको 
चिन्तन करनेसे पदार्थोका ज्ञान हो उसे यु जान-योगी कहते 
हैं और जिसे सदा एक रस सभी पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतीत 
होते रहते हे उसे युक्त-पोगो कहा जाता हैं, ऐसे केवल 
ईश्वर हुँ । 

युक्त-योगीके रचे हुए वेद-वचन प्रबळ हैं और यु जान- 
योगीके रचे हुए गास्त्र-वचन डुर्वेळ हैं। अत वेदके अनुमारी 
शास्त्र प्रमाण है और वेद-विरुद्ध शास्त्र अप्रमाण है। इससे 


सप्तम तरङ्ग ( ३८८) उत्तर-मीमांसाकी प्रमाणता 


त्व 0 कक पर जम 
सिद्ध हुआ कि वेदके विरुद्ध साँस्य आदि पाँच शास्त्र 
श्प्रमाण हैं, और उत्तर-मीमाँसा (ब्रह्मसूत्र) जो किसी अंश 
मे भी वेदके विरुद्ध नही है, वही प्रमाण है । यद्यपि उत्तर- 
मीमाँसा वेदव्यासजीने सुत्रोमे ही बनायी है, और उसका 
व्याख्यान भी अनेक पुरुषोंने' नाना प्रकारसे किया है, किन्तु 
पूज्य-चरण श्रीस्वामी शकराचार्यजीका किया हुआ व्याख्यान 
ही वेद-अनुसारी है, और नही । 
और जो मन्द-बुद्धि पुरुष द्वैत-वादियोके वचनोमे विश्वास 
करके अन्य शास्त्रोमे प्रविष्ट हो जाते है वे पुरुषार्थ सुखसे 
रहित होकर जन्म-मरणरूप महादु खका अनुभव करते 
रहते है । ग्रतः वेद-अनुसारी उत्तर-मीमाँसा अर्थात्‌ वेदान्त 
का अ्रध्ययन करके अपने असली स्वरूप उस अद्देत ब्रह्मका 
ज्ञान प्राप्त करके, इस जन्म-मरणके चक्करसे छूटकर, 
परमानन्दको प्राप्त करना चाहिये । 
इस प्रकार तकेदृष्टिके वचन सुननेके वाद शुभसन्ततिकी 
सभी शकाएँ नष्ट हो गईं, और तरकहष्टिको गुरु मानकर 
सारा राज्य उसे गुसु-दक्षिणामे दे दिया । यद्यपि तकेहृष्टि 
शुभसन्ततिका पुत्र था, तो भी उत्तम उपदेश करनेके कारण 
गुरु-पदको प्राप्त हुआ। यह ब्रह्मा-विद्याका माहात्म्य हे । 
फिर वह राजा बड़े उत्साह व लगतसे कारण-ब्रह्मकी 
उपासनामें प्रवृत्त हो गया । इस प्रकार उपासना करते करते 
प्रारव्ध समाप्त होनेके वाद, शरीरके छूटनेपर उसे ब्रह्मलोक 
की आप्ति हुई । 
उपासकके मृत्बुमे किसी विधेष देदाकाळकी आवश्यकता 


राजाका मृत्यु ओर ब्रह्मलोककी प्राप्ति ( ३८६ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


नही होती । इसीलिये राजाके मृत्युका कोई विशेष देशकाल 
नही बताया, क्योकि उपासक चाहे दितमे मरे अथवा रात्रि 
मे दक्षिणायनमे मरे अथवा उत्तरायणमे, पवित्र भूमिमे अथवा 
अपवित्रमे सर्वथा उपासनाके वलसे देव-यान-मार्ग-द्वारा उसे 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति हो जाती हे । और अदृष्टिके प्रसगमें 
जो पहिले देशकाल आदिकी आवश्यकता बताई थी वह 
योग-सहित उपासकके लिए बताई थी । केवल ईश्वर-शरण- 
उपासकको किसी विशेष देशकालकी आवश्यकता नही है । 
सूत्रकार श्रीवेदव्यासजी तथा भाष्यकार श्रीस्वामी शकराचार्य- 
जीने इस वातका स्पष्टरूपसे कथन किया है । 

तर्कहृष्टि फिर गुरु-दक्षिणामे मिले हुए उस राज्यको 
अपनी तीव्रतर प्रारव्धका फल समझकर राजा जनककी 
तरह, कर्त्तापन व भोक्तापनके अभिमानको छोडकर सारे 
राज्यके कार्यको चलाने लगा । इस प्रकार राज्यके कार्यको 
चलाते चलाते उसे कोई विषयोका रग नही लगा, क्योकि 
उसे अपने असली स्वरूप अकर्ता अभोक्ता व्रह्मका हढ अपरोक्ष 
(प्रत्यक्ष) ज्ञान हो चुका था । एव अपना व्यवहार करते 
करते, प्रारब्ध समाप्त होनेपर उसके प्राण यही लीन हो 
गए और आत्मा परमात्माका आपसमे अभेद हो गया! 
यद्यपि कटस्य आत्माका परमात्मासे तो सदा ही अभेद 
रहता है परन्तु जो उपाधिके कारण मेद प्रतीत होता है 
वस उसकी ही केवल निवृत्ति होती है । 

परमात्मासे अभेदका तात्पर्यं -- विदेह-मोक्षमे ईञ्वरसे 
अभेद होता है, न कि शुद्ध चेतन ब्रह्मसे, [क्योकि साक्षी 


सप्तम तस्ज्ध ( ३६० ) तकादुष्टिका विदेहमोक्ष 


और शुद्ध चेतनका तो सदा ही अमेद है| यह बात शारीरक- 
भाष्य ({ब्रह्मसूत्रके भाष्य) के चौथे अध्यायमे कही गई है । 
वहाँ यह प्रसग है :--(१) विदेह-मुक्तिमे सत्यसकल्पादिक 
रूपकी प्राप्ति जैमिनिके सतसे बताई है । 

(२) औड्लोमिके मतसे सत्य-सकल्पादिकोका अभाव 
बताया है । 

(३) सिद्धान्त सतसें सत्य-सकल्पादिकोका भाव अभाव 
दोनो बताए हैं । उसका तात्पर्यं यह है कि-- जब ईश्वरसे 
अभेद होता है अर्थात्‌ विदेह-मोक्ष होता है तब अन्य जीवों 
को उस मुक्तमे ईश्वरके सत्य सकल्प आदि प्रतीत होते हैं, 
परन्तु वास्तवमे वह ईश्वर शुद्ध है, उसमे कोई गुण नही 
किन्तु निर्गुण ही है, इसलिये सत्य-संकल्पादिकोका अभाव हे । 

यद्यपि संसार-दशामें भी जीव वास्तवमे निर्गुण व शुद्ध 
है, तो भी जीवको संसार-दशामे अविद्यासे कर्त्तापत व 
भोक्तापन प्रतीत होता है । ईश्वरको कभी भी श्रात्मासें 
अथवा अन्यमें संसार प्रतीत नही होता, अतः वह सदा 
असग, निर्गुण व शुद्ध है, इसलिये ईद्वरसे जो श्रभेद है 
वही शुद्धसे अभेद है । 

यदि ईव्वरसे वताए हुए अभेदको शुद्ध ब्रह्मसे अभेद 
नही माना जाय तो ईश्वरको शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति कभी भी 
नही होगी; क्योंकि जीवकी तरह ईश्वरको उपदेश-जन्य ज्ञान 
व विदेह-मोक्ष तो कभी होते ही नही है। और सदा प्राप्त 
जो उसका माया-विशिष्टरूप है वह युद्ध है नही, अतः जीव 
से भी स्यूत ईव्वर मदा वद्ध है, ऐसा सिद्ध हो जायगा 1 


तर्कदृष्टिका विवेहमोक्ष ( ३६१ ) श्रीविचारसागरदर्पण 


अतएव यह मानना ठीक है कि :--( १) ईश्वरको आवरण 
नही है और इसी कारण उसे उपदेश-जत्य ज्ञानकी आव- 
ध्यकता भी नही है। (२) आवरणके अभावकै कारण 
भ्रान्ति भी नही है, अत वह नित्य-सर्वेज्ञ व नित्य-मुक्त है । 
(३) उसे भाया और उसका कार्ये, श्रात्मामे (अपने ग्राप 
मे) प्रतीत नही होता, अतः सदा असग है, और असग 
होनेसे शुद्ध है। इसी कारण ईश्वरसे अभेद ही शुद्ध चेतन 
से अभेद है । 

दृष्टान्तसे भी ईर्वरसे ही भ्रभेद सिद्ध होता है । जैसे 
किसी मठ ( मकान ) मे कोई घट ( घडा ) फूट जाय तो 
मठाकाशमे घटाकाशका लय हो जाता है, न कि महाकाश 
मे । इसी प्रकार विद्वान्‌का शरीर ईश्वरके रचे हुए 
ब्रह्माण्डमे ही नष्ट होता है और ब्रह्माण्ड सारा ईशवरके 
शरीररूप मायाके ही अन्तर्गत है । विद्वान्‌का आत्मा विदेह- 
मोक्षमे ब्रह्माण्डके वाहर गमन नही करता । श्रत ईश्वरसे 
ही अमेद होता है परन्तु जैसे जिस मठाकाशसे घटाकाश 
का अभेद होता है वह मठाकाश महाकाशसे भिन्न नही 
किन्तु महाकाशरूप ही है, ठीक इसी प्रकार जिस ईश्वरसे 
अभेद होता है वह ईश्वर शुद्ध ब्रह्म ही है, अत' विदेह- 
मोक्षमे शुद्ध ब्रह्मकी हो प्राप्ति होती है । 

तात्पयं यह है कि ज्ञानवानुकी हष्टिसे विदेह-मोक्षसे 
पहिले भी वास्तवमे ब्रह्माण्डादि जगत्‌ कुछ है ही नही केवल 
एक शुद्ध ब्रह्म ही है। अत. उसकी दृष्टिसे तो शुद्ध ब्रह्मसे ही 
अमेद होता है, उसीको शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति कहते हैं। और 


सन तरञ्ज ( ३६२ ) तक॑दृष्टिका विदेहमोक्ष 
ज्जन 


भ्ज्ञानियोकी इष्टिसे ब्रह्माण्ड आदि जगत्‌ ज्यूंका त्यूँ प्रतीत 
होता है, भ्रतः उनकी दृष्टिसे ज्ञानीका ईश्वरसे (ईस्वरके देह- 
रूप ब्रह्माण्डसे) अभेद होता है । वह ईश्वर भी वास्तवमे शुद्ध 
ब्रह्म ही है, अतः इस हष्टिसे भी ज्ञानीको विदेह-मोक्षमें शुद्ध 
ब्रह्मकी ही प्राप्ति होती हे । 


BE 20 


इति श्रीस्वामिलीलाशाहपूञ्यपादशिष्य- 
श्रीसवामिमनोहरदासविरचिते पूज्यवर- 
ब्रह्म निष्ठपडितवरय्य श्री म झ्विश्चलदा सकृत- 
श्रीविचारसागरस्थगम्भी रभावदर्श के 
श्रीविचारसागरदर्पण जीव- 
्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णन नाम 
सप्तमस्तरङ्गः समाप्त"॥।७॥ 


> एसस्याण्याज्याज्याग्यम्यिण्पण्धस्मिस्यिग्यग्य'य्यास्य C5 
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